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सम्पादकीय 


महान ग्रात्माएं इस धरा पर जब पदार्पण करती हैं 
तो उनके बहुभ्रायामी व्यक्तित्व का श्राभास बहुत कम लोगों 
को ही होता है। जीवन पर्यन्त वे जूझती हैँ । कुछ व्यक्ति 
उनकी महत्ता को पहचान जाते हुँ श्रौर कुछ नहीं । 
ऐसी महान ग्रात्माश्रों को मृत्यु भी शहीदों जैसी प्राप्त 
होती है और मरणोपरान्त वे और भी महान हो जाती है । जैसे 
जँसे समय बीतता है श्रौर श्रधिक लोग यह अनुभव करते 
जाते हूँ कि ये महान ग्रात्माएं वास्तव में एक संस्था थीं 
ओर धरती पर उनका पदार्पण किसी विशेष उद्देश्य से हुआ 
था । ईसा के सूली पर चढ़ने के बाद, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के विषपान के बाद और महात्मा गांधी के हिसा 
और सत्य से उमड़ते सीने में दनदनाती गोलियां दागकर ही 
हम यह समझ पाए कि वास्तव में हमने गलती की है। 
ao श्रीमती इन्दिरा गांधी एक ऐसी ही महान आत्मा 
थीं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उनके शहीद हो 
जाने के वाद हम उत्तरोत्तर पहचानने लगे gi संस्कृति के 
गत अंक में हमने इस महान हुतात्मा के प्रति कुछ श्रद्धासुमन 
पित किए थे और एक वार फिर पाठकों की ज्ञान पिपासा 
की तृप्ति हेतु या यूं कहिए कि ज्ञानपिपासा को उद्दीपित करने 
के लिए हम कुछ और श्रद्धासुमन “संस्कृति” के प्रस्तुत अंक में 
भेंट कर रहे हैं । इस क्रम में जहां श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
की सबल लेखनी से मुखरित लेख "फूल सी कोमल व्य 


सी कठोर” श्रीमती इन्दिरा गांधी--विशेष रूप से पठनीय: 


| और संग्रहणीय बन पड़ा है वहां. श्री योगेन्द्रदत्त शर्मा कृत 
। लेख “कला और संस्कृति की संरक्षिका श्रीमती गांधी” 
| “संस्कृति” परिवार के लिए विशेष रूप से सूचनाप्रद एवं 
| शिक्षाप्रद है। जिस प्रकार भारत को एक ठोस श्रौद्योगिक, 
। वैज्ञानिक, और तकनीकी ग्राधार प्रदान करने का श्रेय 
| स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू को प्राप्त है, उसी प्रकार हमारी 
| महान सांस्कृतिक विरासत को पुनः उजागर करने और उसे 
| नवजीवन प्रदान करने का श्रेय स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी 
| को जाता है । भारतीय संस्कृति की पहचान भारतीय जन-गण 
की नब्ज की पहचान हैं और इसे संजीव ग्रौर संबल बनाने 


s 


हमारे aima प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा 


`| भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार पर जो निरन्तर बल दिया जा 


| रहा है वह्‌ उनको विरासत -में ही मिला है । उन्होंने हमारी 
चरमराती सांस्कृतिक परम्पराग्रों में जैसे नया जीवन ही 


_ CC-0. In Public Domain. 


` टक्कर लेने वाले और उसे परास्त करने वाले शहीद वास्तव 


| का wa है भारतीयता को संजीव और संबल बनाना ।: 
| का, 


विदेशों: में भारतोत्सव के साथ-साथ भारत में “soa उत्सव” 
जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति के लिए नवजीवनदायक है । 


महान AAT को वात चली तो राष्ट्रपिता eo 
महात्मा गांधी “को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीने श्रद्धासुमन 
पित करना हमारा सहज धर्म. हो जाता है। सत्य Ake 
अहिसा के सहारे तोपों और गोलियों को सरकार से 


में हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं । इस क्रम में प्रस्तुत है 
श्री हेमन्त कुमार पाराशर कृत लेख “राजस्थानी लोकगीत 
और बापू का चरखा”, चरखा जो वास्तव में एक महान 
राजनैतिक आन्दोलन की सामाजिक aie पारिवारिक नींव 
सिद्ध हुआ । 


होली रंगारंग त्यौहार ही नहीं, हमारे प्राचीन समाजवाद 
का एक झिलमिलाता उदाहरण है । राजा-रंक का गले मिलना, 
ऊंच-नीच के भेद मिटाना, यही तो हमारा श्राधारभूत समाजः 
वाद है। इस क्रम में हम दो लेख प्रस्तुत कर रहे हैं-- | 
“बस्तर की होली माटी तिहार” जिसके लेखक हैं श्री बालमुकुन्द 
श्रौर “राजस्थान की होली-शेखावटी में मचती है गीदड़ की 
धूम” श्री पूरन wom की लेखनी से। आशा है पाठकों 
को होली के हुड़दंग से आहलादित करने में ये दोनों रचनाएं 
सहायक होंगी । 


आदिवासी कला और संस्कृति हमारी सामाजिक संस्कृति 
का एक देदीप्यमान मनका है। आदिवाप्तियों का पुनरूत्थात 
श्रौर उनकी संस्कृति को उजागर करना हमारा पुनीत 
कत्तव्य । इस क्रम में प्रस्तुत है श्री गोपेन्द्र भट्ट का लेख “आदिः 
वासियों का कुंभः वेणेशवर धाम ” 


मानसिक तनाब ग्रौर जीवन मूल्यों में तनाव” हमारी 
पीढ़ी का एक सृहज लक्षण बनता जा रहाहै और | आज. 
जरूरत इस बात की है कि हम इस .तनाव के कारणों 


इस कड़ी में लीजिए पढ़िए--डा० Fo सरोज 
लेख .“जीवन मूल्यों में तनाव” । इसके साथ-साथ 
रंगारंग सामायिक और ज्ञान पिपासा जागृत 
सामग्री भी पाठकों के लिए प्रस्तुत है 


क“ 


` 
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फूल सी कोमल ay सी कठोर 
श्रीमतो इन्दिरा गांधी 


जिर समय श्रीमती इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर तीनमूति 
भवन में जनता के दर्शनों के लिए रखा गया था. 
उस समय कई दिनों तक जो असीमित भीड़ उन्हें देखने 
आयी या जो उनकी शव यात्रा के साथ शक्ति स्थल तक 
गयी, उसका अक्सर एक नारा होता था “Ta तक सूरज 
चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा” | यह केवल नारा 
नहीं था । भारत के इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी का 
नाम केवल नाममात्र ही नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें भारत के 
उन महान्‌ सपूतों में गिना जाएगा जिन्होंने देश को गरिमा 
दी, उसकी स्वाधीनता की रक्षा की और राष्ट्र की एकता 
और श्रखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण -भी बाजी पर 
लगा faci उनको चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य तथा महात्मा 
गांधी जैसे नेताओं की पंक्ति में गिना जाएगा, जिनको 
छाप भारत के जीवन में क्रांतिकारी सावित हुई । श्रीमती 
इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात्‌ सारे संसार ने उन्हें जो 
श्रद्धांजलियां दीं श्रौर देश ने जिस प्रकार अपना दुख प्रकट 
किया, उसके बाद यह कहने की कोई जरूरत नहीं रह जातीः 
कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में अत्यंत लोकप्रिय थीं 
और देश या विदेश में उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते 
थे। | 
श्रीमती इंदिरा गांधी की देश के लिए aaa बड़ी देन 
यह है कि उन्होंने इस देश के प्रताप को पुनः कायम किया । 
चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे बंगलादेश की. मुक्ति 
आर शेख मुजीबुरंहमान की रिहाई हो, चाहे शिमला समझौता 
और 90 हजार सैनिकों की पाकिस्तात को वापसी हो, 
या राष्ट्रमंडल सम्मेलन हो या गुटनिरपेक्ष आंदोलत, हर 
मौके पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने aya कार्यो से इस देश 
की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया । उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो 
्रक्षुण्ण रहे । ये थे-जबड़ों का सम्मान, दीन-दुखिथों के प्रति 
प्रेम, दूसरे को सहायता देने की प्रबल इच्छा, ग्रात्मनिभं रता, 
अदम्य साहस ग्रौर संकल्प | 
fa समय इंदिरा गांधो पैदा हुई और 49 नवम्बर, 
L9I7 को स्क़ाटिश डाक्टर ने परिवार को यह्‌ gA दी 
फूल सो कोमल aoa et कठोर : श्रीमतो इरा गांधी 
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--जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 


कि लड़की पैदा हुई है तो उन्होंने यह भी कहा था कि उसका 
वज़न मात्र साढ़े चार पौण्ड है। ga तरह शारीरिक दृष्टि 
से इंदिरा गांधी दुर्बल पैदा हुई । लेकिन उनके माता-पिता 
ने और उनके वाबा ने इस दुर्बल ,लड़की में साहस AK 
ग्रात्मनिर्भरता इतनी भर दी कि बाद में कोई भी जोखिद्ध 
उठाना इंदिरा गांधी के लिए भारी नहीं हुआ | उके जीवन 
की छोटी-छोटी घटनाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हुँ। जब 
सन्‌ 920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू 
किया तो नेहरू परिवार ने बहुमूल्य विदेशो कपड़ों को 
इकट्ठा कर चौराहों पर उनकी होली जला दी और खादी 
पहनना शुरू कर दिया । उन्हीं दिनों नेहरू परिवार की एक 
रिश्तेदार पेरिस से लौटीं तो इंदिरा जी के लिए एक सुंदर ' 
फ्राक उपहार में लायीं। कमला जी 'ने यह फ्राक लोटाते 
हुए कहा कि “हम सब तो wa खादी ही पहनते हैं।” 
इस पर उन्होने कहा कि “तुम पहनो चाहे न पहनो, पर. 
बच्ची को तो पहनने दो i” इस पर कमला जी ने इन्दु 
को बलाया और कहा. कि “ag आंटी तुम्हारे लिए यह सुंदर 
विदेशी फ्राक लायी है, तुम्हें वह होली तो याद होगी जब 
हम सबने अपने विदेशी aos. जला दिए थे, तब से हुम 
खादी के मौटे कपड़े पहनने लगे हैँ फिर भी तुम चाहो तो 
विदेशी ma पहन सकती हो i” इंदिरा ने उत्तर 
दिया--“्रांटी मैं इसे नहीं पहनूंगी । श्राप इसे वापस ले 
जाओ ।” जब उन्होने कहा कि क्या तुम्हें सुंदर चीजें पसंद 
नहीं हैं तो इंदिरा जी ने बताया कि वे क्यों स्वदेशी पहनती 


विलायती गुड़िया को देखकर कहा कि अगर तुम 
संत हो तो इस विलायती गुड़िया से क्यों खेलती 
इंदिरा जी को यह बात चुभ गयी। रात को वह छत पर 
यौ और उन्होंने उस गुड़िया को, जो उस बालिका की. 


हो और तब से दियामलाई जलाने या 
हमेशा भय खाती थीं । è 


it उनके माता-पिता ने इंदिरा को हमेशा साहसी बनाने 
f की कोशिश की । साथ ही उनके अंदर धाभिक भावना भी 
| भर दी । जब जवाहरलाल जी, कमलाजी और इंदिरा घर 
i पर एक-साथ होते तो वे तीनों गीता-पाठ करते थे । जवाहर- 
लाल जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उनमें धामिक भावना 
' नहीं थी। लेकिन 920 के आंदोलन के समय जब वे जेल 
| गये तो उन्होंने श्रपनी बेटी इन्दु को एक पत्र लिखा था 
if जिसमें पूछा था “क्या तुम अपनी मां के साथ प्रार्थना 
| करती हो ?” इंदिरा जी ने उन्हीं दिनों मां-बाप की श्राज्ञा 
' मानने का व्रत भी लिया। आनंद भवन में एक [पत्र रखा 
gar है जिसमें लिखा हुआ है--“मैं वादा करतीं हू कि आज 
| से लेकर उम्र तक(भर) मां-बाप की Alay माना करूंगी । 
i कभी उनकी श्राज्ञा के (बिना) कोई काम न किया करंगी । 
हमेशा अपने अच्छे कामों से खुश किया करुंगी ।” इन संस्कारों 
में इंदिरा गांधी बढ़ीं। जब माता की बीमारी के संमय 
Se स्विटजरलँँड जाना पड़ा तो उनको स्विटज़रलैंड में 
स्कूल नोवेल में, जो aay में था, भर्ती करा दिया गया । 
. जाड़े के दिन थे। स्विटज़रलैंड की ग्राल्प्स पर्वत की उप- 
Samm बर्फ से भरी थीं। उस समय 22 जनवरी, 927 
को उतकी माता ने उन्हें हिंदी में एक पत्र भेजा जो इस 
प्रकार था-- 


i प्यारी ag) , 


प्यार ! तुमने मम्मी के ख़त का जवाब नहीं दिया । 
तुम स्की करती हो कि नहीं | यहां पर बहुत सर्दी है । 
तुमको पहला teens पसंद श्राया कि नहीं । मैंने बप्पी 
मौसी से इंटरस्पोर्ट्स के पोस्टकार्ड भेजे थे। 


तुम्हारी--अम्मी 


इस पत्र में कमला जी ने इंदिरा जी से am की थी 
fe वह स्की करती हों यानी जिस समय बर्फ के कारण सारा 
परिवार कमरे के अंदर बैठ कर सिंगड़ी तापता हो, उनकी 

थी कि उनकी छोटी लड़की, जो बिलकुल अ्रकेली थी 
_ बाहर निकल कर बर्फ में स्की के सहारे तेज़ दौड़ 
। पर यह तो साहस उत्पन्न करने का प्रशिक्षण मात्र 
at तरह उन्हीं दिनों पेरिस में अमरीकी स्कल में 
न हुआ श्रौर जवाहरलाल जी ने जिनेवा के 

न पर टिकट देकर इंदिरा गांधी को ग्रकेले बिठा 
; नया शहर जो उन्होंने कभी देखा नहीं 
भी अजनबियों के बीच में जाना, रास्ते भर 
'वाये कि कहीं गिर न जाये, इंदिरा पेरिस 
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यह प्रशिक्षण था जो जवाहरलाल जीने और कमला जी 
नेः इंदिरा को दिया जिसमें उनमें जोखिम का सामना करने 
की शक्ति और नये-नये काम उठाते का साहस पैदा हो । 


इंदिरा गांधी एक तरफ ऐसे परिवार में पैदा हुई कि 
उनके पिता की पढ़ाई प्रारंभ से ही लंदन के हैरो स्कूल से 


शरू हई । लेक्रिन जव वे शिक्षा के लायक हुई तो उनका ` 


सारा 'परिवार कांग्रेस-श्रांदोलन में डूब गया । जो लड़कियां 
ara में पढ़ रहीं थी, वे वहां से हटा ली गयीं और एक 
नये स्थापित alsa स्कूल में उन्हें भर्ती कराया गया। बाद 
में श्री मोतीलाल नेहरू ने जेल से छूटने के वाद जब इंदिरा 
जी को माईन स्कूल से हटाकर सेंट सेसीलिया स्कूल में 
भर्ती कराया तो जवाहरलाल जी ने जेल से ही आपत्ति 
की और गांधी जी को शिक्रायत की चिट्ठी भेजी । मोतीलाल 
नेहरू को, गांधी. जी को स्पष्टीकरण करना पड़ा जिममें 
उन्होंने कहा कि “ag संब झूठों का पुलिदा है। इस स्कूल 
का संरफ़ारी सहायता से कोई संबंध नहीं है ।” फिर वे 
यूरोप चली गयीं और 093. में करांची कांग्ने के 
पर उन्हें पुणें के वकील स्कूल में भेज दिया गया जहां से 
यह स्कूल APTS चला गया और यहीं पर उन्होंने हाई स्कूल 
परीक्षा पास की । फिर वे शांतिनिकेतन पढ़ते गयीं परंतु 
वहां भी saat शिक्षा पुरी नहीं हुई और उन्हें बीमार मां 
के साथ पुनः यूरोप जाना पड़ा | माता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
वे इंग्लैंड में ब्रिस्टल के शमर स्कूल में और वाद में 
mane के संमरविले कालेज में पढ़ने लगीं। इसी बीच 
उनकी तबियत खराव हो गयी, प्लूरिसी हो गयी ak 
उन्हें किर स्विटज़ रलैड आता पड़ा । उधर विश्व युद्ध प्रारंभ 
हो गया और उन्हें बड़ी कठिनाई से इंगलैग्ड होते हुए भारत 
जहाज से आने का मौका मिला । 


इंदिरा जी के बारे में प्रसिद्ध है कि यद्यपि वे श्री कृष्ण 
मेनन के साथ राजनीतिक कार्य करती थीं, परन्तु वे बोलती 
नहीं थीं, भाषण नहीं देती थीं। इसकी भी एक कथा है। 
एक दिन श्री कृष्ण मेनन ने एक संभा की और उपमें उन्हें 
्राक्सफोडँ से बुलाया । जब सभा हो रही थी तो श्री मेनन 
ने एकाएक घोषणा कर दी कि अ्रब कुमारी इंदिरा नेहरू 
भाषण देंगी | इंदिरा जी gaz लिए तैयार नहीं थीं, फिर 
भी उन्होंने भाषण दिया। इस पर एक शराबी ने एक 
wait कसी कि वो बोलती नहीं चीखती हैं। इसके . बाद 
इंदिरा जी ने यह प्रण ले लिया कि वे भाषण नहीं देंगी । 

जव वे भारत लौट रही थीं तो उतका जहाज केप 


ठाउत पर रुका था, जहां से उन्होंने डरबन के कुछ mA- 
कियों के पते ले लिए थे और जब वे = पहुंची at 


- वे और फिरोज गांधी सीधे. उन asta भ्रफ्रीफ़ियों के घर 


पहुंचे बाद में उन्होंने एक स्वागत समारोह का श्रायोजन 
किया fave श्रीमती इंदिरा गांधो को बोलने के लिए कहा 
गया था। पर उन्होंने कह दिया था कि में भाषण नहीं 


` दूंगी । ्रेफीकियों की बस्तियों को देखकर जब वह सभा 


x? ata on! 


FIN Hee FS 


FLERE fede: : 


AAIR, 


wat Maa 
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जी मंच पर पहुंची तो आयोजकों ने यह घोषणा करनी शुरू 
कत्ल की कि कुमारी इंदिरा नेहरू उपस्थित हैं लेकिन वे भाषण 
क । नहीं देंगी । परंतु इंदिरा जी लपक कर मंच पर आयीं ओर 
उन्होंने कहा कि मै भाषण दूंगी । उन्होंने दिन में ग्रफ़ीकियों 
कि की जो दयनीय दशा देखी थी उससे वे उद्दैलित हो गयी थीं 
'से ate उन्होंने कसकर गोरेशाही की निदा की। 
[का | 
न्यां इंदिरा जी का यह स्वभाव बराबर रहा | वह बहुत 
एक चुप रहती थीं परंतु जब मामला उनकी सहन सीमा से 
बाद . वाहर हो जाता था तव वे उबल पड़ती थीं । उनकी सहन- 
दरा शीलता को कमजोरी समझा जाता था और तब वे दिखा 
मे देती थीं कि बे कमजोर नहीं हैं। उनका सारा राजनीतिक 
त्ति इतिहास उनकी इस दृढ़ शक्ति का यशोगान है । 
i श्रीमती इंदिरा गांधी बुजुर्गों की और देश भक्तों की बड़ी 
i कद्र करती थीं । उन्होंने इलाहाबाद के कम्पनी बाग में अमर 
स्‌ शहीद चन्द्रशेखर श्राज़ाद॑ और पुलिस कप्तान नटबाबर ' के 
a बीच गोली चलती देखी थी जिसकी इत्तला उन्होंने अपनी 
T. मां कमला जी को दी और कमला जी ने चन्द्रशेखर आज़ाद 
S के रिश्तेदार वाराणसी के श्री शिवविनायकं मिश्र को बुलवा- 
RT कर उनका ठीक ढंग से मृत्यु संस्कार कराया। श्रीमती इंदिरा 
स्तु गांधी ने स्वाधीनता के 25 वर्ष R होने पर स्वाधीनता 
मां संग्राम के सेनानियों को केन्द्रीय सरकार की ओर से ताम्र- 
तू qa दिये और पेंशनें वांधी । परंतु उनका श्रादर केवल आदेशों 
में तके सीमित नहीं था बल्कि हार्दिक था। मुझे याद -है कि | 
च | बंगलादेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री त्रैलोक्यनाथ चक्रवती 
गीर | महाराजं दिल्‍ली पधारे थे ग्रौरं dae weal के समक्ष 
रभ उनका भाषण कराया गया था । श्रीमती इंदिरा गांधी उप 
र्त्‌ स्थित थीं ।. बाद में वे चक्रवर्ती महाराज के साथ-प़ाथ संसद 
भवन" के द्वार पर श्रायीं । उनके आते ही उनकी सरकारी 
ष्ण | गाड़ी पोर्च' में लगा दी गयी थी। लेकिन श्रीमती गांधी ने: 
ती | हाथ का इशारा कर उसे वापस लौटा दिया ।- फिर चक्रवर्तीः 
: जी से पूछा कि श्राप किसी गाड़ी में आये हैं और जब उन्होंने 
नह | कहा कि हां” तो वह गाड़ी मंगायी और :उन को गाड़ी में 


नन | बिठा कर गाड़ा का दरवाजा बद कर हाथ जोड़कर प्रणाम 


कर | मंगवायी। दो भ्रन्य प्रसंग भी मुझे oe हैं। मेरे पास 
re ' सूचना आई कि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी की विधवा 
a आशिक कष्ट में हुँ। पारिवारिक मुकदमें बाजी के कारण 
उुस्तक प्रकाशन बंद हो चुक्रा था Ae उन्हें अपनी पोती के 
विवाह की समस्या थी। मैने इस बारे में श्रीमती इंदिरा 


मप | गांधी को एक पत्र लिखा । कुछ दिन के बाद ही मेरे पास 
t | उनकी एक चिट्टी की नकल ग्रा गयी । इसमें उन्होंने श्रीमती 
तो | गुष्त को लिखा था कि सारा राष्ट्र, राष्ट्रकवि की सेवा को 
ग | कभी भूल नहीं सकता । यह जानकर कि आपको आथिक 
[न | कष्ट है पांच हजार रुपये की एक छोटी रकम पत्न के साथ 
5 भेज रही go साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के maa at 


G | आदेश किया कि एक अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 


| फल सी. कोमल वज सी कठोर 


कात श्रीमती setae गांधी 
E 


-ही थीं. और गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थीं, जिसका 


- समझता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसा प्रण कर 


रू! ,किया और जब उनकी मोटर चली गयी तब अप्रनी मोटर . 


AAT विवादास्पद 'हो गथा ।. नेहरू [प 
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पशन का फार्म लेकर उनके घर fate जाये और उस पर 
श्रीमती मैथिलीशरण गुप्त के हस्ताक्षर कराकर लौट जाए 
AR उनकी पेंशन जारी कर दी जाए ! श्रीमती गांधी नहीं 
चाहती थीं कि पेंशन की खातिर श्रीमती गप्त सरकारी 
कार्यालयों के चक्कर काटती रहें । 


एक श्रौर घटना मुझे याद है। मेरे पास श्री बनारसी 
दास चतुर्वेदी का va arn कि वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक श्री सत्यभक्त बीमार हैं और 
उन्हें आथिक सहायता की ग्रावश्यकता है । मैने फिर इंदिरा - 
जी को पत्र लिखा और इंदिरा जी के यहां से एक se 
सत्यभक्त जी के नाम मथुरा पहुंच “गया । रुत्यभक्त जी 
आजकल वहां पर युग-निर्माण योजना के अंतर्गत सम्पादन 
ओर प्रकाशन के काम में लगे हुए हूँ । 


मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने और भेंट करने 
के बहुत अवसर मिले परंतु उनके जीवन की दो-तीन घट- 
नाए में भूल नहीं सकता । मैने सबसे पहले इलाहाबाद में 
942 में रामनवमी के दिन उन्हें देखा था जब उनका 
विवाह श्री फिरोज़ गांधी से हुआ था। उस विवाह में 
बहुत थोड़े व्यक्ति बुलाये गये थे परंतु हमें भी अवसर मिला 
था कि हम उस विवाह में सम्मिलित हों। 20 मार्च, 942 
का दिन था । इंदिरा बहुत,ही कोमल थी । बीमारी से उठों 


सूत जवाहरलाल जी ने खुद जेल में काता ari va 
समय श्री लीलाधर शास्त्री ने जो विवाह करा रहे थे एक 
श्लोक पढ़ा जो इस प्रकार था-- 


स्वराज्य असि राष्ट्र च. जाग्रहि मा नो राष्ट्रं 'अधि- 
अशात्‌ ओजस्वात्‌ क्षतं अजारं नो श्रस्तुः 


इंदिरा जी ने. इसे दोहराया परंतु उस समय कोई नहीं 


रही हैँ. जिसके निभाने में वे अपनी जान. भी लगा देंगी। 
इस श्लोक में कहा गया था--'अ्रगर धरती के चारों कोनों 
से ऐसे लोग हों जोर हमारी स्वाधीनता को छीनने का साहस 
करें, तो देखो, मैं यहां खड़ी ह, हाथ में तलवार लिए और 
मैं अंतिम समय तक उनका श्रवरोध करूंगी ।” श्रीमती इंदिरा 
गांधी ते अपने हाथ में तो तलवार कभी नहीं ली परंतु 
वे देश की तलवार बन गयीं। 


$ 


N 
NWF 


श्रीमती गांधी का विवाह उनकी sa नियति का भी 
प्रतीक है जो GE ्राजीवन घेरे रही। जब वे 
तो उनकी दादी ने श्रसंतोष प्रकट किया यानी उनका 
भी विवाद के साथ -हुआ । यह तो जब पंडित 
ने कहा कि क्या हम लड़के-लड़कियों में :कोई भेद क्‌ 
तो मामला शांत हुआ।। उनकी, पढ़ाई को लेकर जो 
हुआ उसका जिक्र हम कर चुके; हैं और s 


लोगों ने अंतर-जातीय विवाह किए । श्री ब्रज कुमार नेहरू 
ने एक हंगेरियन महिला से ब्याह किया -था | श्रीमती विजय 
लक्ष्मी एक गुजराती पंडित से और क्ष्णा गुजराती वश्य 
घराने : में ब्याही गयीं थीं। लेकिन यह श्रीमती इंदिरा गांधी 
का भाग्य थां कि जैसे ही यह ख़बर फैली तो चर्चाएं 
उठने लगीं । महात्मा गांधी को 8 मार्च, !942 के हरिजन 
में इस विवाह का समर्थन करते हुए एक yaaa लिखना 
पड़ा । उन्होंने लिखा--'मिरें पास बहुत कुछ क्रोध श्रार 
गाली भरे पत्र ग्राये हैं श्रौर कुछ में फिरोज़ गांधी के साथ 
“इंदिरा के विवाह के विरोध में तर्क दिए गए EI किसी 
व्यक्ति ने भी फिरोज़गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप में 
कुछ नहीं लिखा। उनकी दृष्टि में उनका श्रपराध PAT 
यही है कि वे पारसी हूँ । में बराबर इस मत का विरोधी 
रहा ह और श्रब भी हू, कि कोई भी व्यक्ति विवाह करने 
| के लिए अपना धर्म परिवर्तन करे |” श्री जवाहरलाल नेहरू 
|| को भी एक वक्तव्य देना पड़ा । 26 जनवरी, 942 को 
उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि “विवाह एक व्यक्तिगत और 
घरेलू मामला है। इसका प्रभाव मुख्यतया दोना व्यक्तियों 
| पर पड़ता है श्रौर श्रंशतः उनके परिवारों पर । फिर भी में 
| यह स्वीकार करता हू, कि जनसाधारण के कामों से जो 
' मेरा सम्पर्क है उदको ध्यान में रखते हुए मुझे अपने मित्रों, 
. सहयोगियों श्रौर साधारण जनता को #ही-सही बात बतानी 
चाहिए ।” नेहरू जी स्वयं इस विवाह के लिए बड़े sad 
| नहीं थे । एक भेंट में इंदिरा जी ने हमें बताया कि उन्होंने 
॥ खसे कहा था कि “बे श्रपन्ती नानी से सलाह ले लें ।” जब 
| नानी से पूछा तो उन्होंने wer Pe बहुत गरीब आदमी से, 
शादी क्रर रही हो, थोड़े दिन की बात तो ठीक है, गांब में 

| रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं लेकिन जीवन भर चल 

/ Hartt या नहीं । तो मैंने कहा क्रि भई नहीं चलेगा तो 
मँ कमा सकती हू.। यह तो जमाना था छ बेहुत बुरा माना 

| जाता था fe अच्छे घर के लोग थे उनके यहां AT नौकरी 
| करें लेकिन उन्होंने ज़रा भी यह नहीं कहा । उत्होंने कहा कि 
“यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे जमाने में ऐसा कुछ 


सकेता था ।” इंदिरा जी ने श्रागे बताया कि, “'मुझे रोज़ 
कड़ों पत्र मिलते थे जिनमें या तो गालियां होती थीं या 


. विवाह ही नहीं जब इंदिरा जी दिल्ली. में श्रपने पिता 
यासं श्राक्रर रहने लगी तो उनके पारिवारिक जीवन के 
` में भी बहुत कुछ ऐसा ही कहा गया। जहां तक मेरा 

इंदिरा जी से मेरी मुलाकात श्री फीरोजगांधी ने 

£ वे विलिगटन नर्सिंग होम में बीमार 
जी उनकी सेवा. में लगी हुई थीं। 


. कर सकते हैं। हमारे जमाने में तो WaT भी ऐसा नहीं हो - 
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छुट्टियां मनाने की सोच रहें थे और जब लड़कों का माता से 
aar पिता की आवश्यकता होती है, तभी वो गुज़र गय | 


कभी-कभी मैं सोचता ह कि जितनी श्रकेली जिंदगी 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने झेली उतनी भगवान किसी को न 
दिखाए | जब मां-बाप, बाबा संब जीवित थे तब वे जेल मे 
रहते श्रे wie इंदिरा को घर में अकेला रहना पड़ता था | 
जव बड़ी हुई तो उनका जीवन घर से दूर पुण बम्बई 
शांतिनिकेतन, स्विटजरलैण्ड श्रौर श्राक्सफोडं में बीता AK 
कहीं भी उनका कोई पारिवारिक जन नहीं होता था। मां 
चलीं गयीं, फिर पति गये, फिर पिता गये और सिवा दो 
छोटे बच्चों को छोड़कर परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं था, जो उनकी खुशी में खुश हो Ae उनके संकट 
और दुःख के दिनों उन्हें धीरज बंधाये। इस प्रकार की 
एकांत जिंदगी और उस पर इतने बिवाद, उको काटना 
एक महान्‌ कर्मयोगी का ही काम हो सकता था आर यही 
कारण है कि जैसा कि श्री फीडेल कास्त्रों ने अपने लेख में 
लिखा है फि ग्यारह वर्ष पूर्व ही श्रीमती गांधी को विश्वास 
था कि उनकी मृत्यु हिसात्मक्रः तरीके से होगी, उन्होने अपने 
कर्तव्य पालन में कोई चक्र नहीं की । कहीं भय नहीं दिखाया | 
एक बार मैंने उनसे एकर प्रश्‍न पूछा था जिपके उत्तर में 
उन्होंने कहा था--“मुक़ाबला जितना कड़ा होता हैं, उतना 
ही मजा भ्राता है ।” उनके सामने कौनसी चुनौती नहीं श्राय 
और कियका उन्होंने साहस के साथः मुकाबला नहीं किया | 


faa समय वे प्रधानमंत्री हुई श्रीं--यह कहा जाता था कि 


वे कामराज के हाथ की कठपुतली होंगी । दो वर्ष में ही 
उन्होंने दिखा दिया कि बहू करिसी की कठपुतली नहीं हो 
सकती, और भले ही उनके हाथ की कठपुतली हो जायें। 
जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी श्राने शुरू हुए तो यह भय 
aa क्रि यह समस्या कैसे हल होगी? ft अ्रटलबिहारी 
बाजपेयी ने बंगलादेश विजय के अवसर पर उनका जा 
अभिनंदन किया गया था उश सिलसिले में एक पल AT 


i 3:5. 


राजबहादुर को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था म॑ने 
इंदिरा जी से पूछा fe वे शरणार्थी कँसे जाएंगे ? तो उन्होंने 

दृढ़तापूर्वक कहा था आप देखेंगे कि ये जरूर ,जाएंग । में 
जो एक बार मन में ठान लेती ह. वह करके रहती हू, 
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री जेम्प कालेधन ने श्रीमती इंदिरा 
गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें यह आशा व्यक्त की 


| 
i 


थी कि उनके लिए सार्वजनिक सेवा के दिन अ्रभी समाप्त | 


नहीं हुए हैं। बाद में उन्होंने भारतीय संसद के सदस्यों 
को सम्बोधित करते हुए कहा था--“भारत ,में जो कुछ 
qada हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार 
जो लोग सत्तारूढ़ थे उन्होंने स्वेच्छा मे देश का शासन दूसरों 
के हाथों में दे दिया।” एशिया महाद्वीप में भारत जैसे 
विरले ही देश हैं जहां इतनी शांति और जन॒तांत्रिक प्रणाली 


द्वारा सत्ता का परिवतन हुआ हो और इसका श्रेय श्रीमती | | 


Í 


इंदिरा गांधी की लोकतांत्रिक विचारधारा और परम्परा को | 


aT | 
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जहां तक मेरा संबंध है, मुझे श्रीमती गांधी के farea- 
भाजन' होने का श्रवसर प्राप्त हुआ । स्वंप्रथम 7962 Ñ 
जब वे केन्द्रीय नागरिक परिषद्‌ की भ्रध्यक्षा हुई तो उन्होंने 
उसकी प्रचार समिति का मुझे सदस्य वनाया । उनके साथ 
मारिशस, वर्मा तथा देश में कई स्थानों पर अमण करने का 
अवसर मिला । उन्होंने केन्द्रीय हिंदी समिति का भी सदस्य 
बनाया जिसकी पहली बैठक में मुझे उनसे कहना पड़ा कि 
“दण्ड आप देगी नहीं, फंड ATT देंगी नहीं, तो फिर हिंदी का प्रचार 
कैसे करेंगी” और उन्होंने हंसकर इसे झेल लिया । उसकी 
मृत्यु से पन्द्रह दिन पहले उनके निवास स्थान पर ग्रंतरिक्ष 
शब्दावली के प्रकाशन उद्घाटन के समय में उपस्थित था जब 
उन्होंने हालचाल पूछे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि 
केन्द्रीय हिंदी समिति की बँठक aga दिनों से नहीं हुई है, 
बुलवाइये तो उन्होंने कहा. “हां, बैठक जरूर होनी चाहिए। 
आप धवन से कहकर तारीख निकलवा लीजिए ।'पर उसका 


समय ही नहीं श्राया । जब श्री राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष 
यान में गये थे तो श्रीमती गांधी ने उनसे .हिदी में प्रश्‍न 
किया था, उसका उल्लेख करते हुए मैंने लिखा था कि पअंत- 
रिक्ष में तो श्रापने हिंदी बुलवा दी पर ग्रंतरिक्ष विभाग में 
हिदी की कोई समिति नहीं है। जब समिति बन गयी और 
गजट हो गयी तब उनके संयुक्त सचिव का मेरे पास पत्र 
ma कि आपने जो लिखा था वह समिति गठित. हो गयी 
है, जून के गजट में उसका उल्लेख है । केन्द्रीय शिक्षा ्रनुदान 
द्वारा परीक्षाश्रों के बारे में मैने कुछ लिखा था उसके उत्तर 
में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को लिखा श्रौर वहां से भी मेरे 
पास Ta भ्राया जिसमें मेरी शिकायत को दूर करने का वायदा 
था । छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए श्रीमती गांधी के हृदय 
में सम्मान था शौर यह तब जब चाहे प्रेस कांफ्रेस हो या 
कोई कमेटी, हम उनकी सरकार के निर्णयों की आलोचना 
करने से बाज़ नहीं झाते थे। 
. 


~ 


इन्दिरा गांधी 


A भात में नेहरू परिषार अत्यधिक प्रसिद्ध है । देश में, यह 
| ऐसा परिवार है जिसके सर्वाधिक सदस्यों ने पने व्यक्तित्व 
F एवं कृतित्व से विश्व-ख्याति श्रजित की है । पण्डित मोती 
लाल नेहरू एक सुविख्यात वकील थे । गांधी जी के प्रभाव 
में भ्राकर वह स्वतन्त्रता के पुजारी. बन गए थे । 
अपने राजसी ठाट-बाट म्रौर वकालत का परित्याग कर उन्होंने ' 
मृत्ु-पर्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया । उनके पुत्र 
जवाहरलाल श्राधुनिक भारत के कर्णाधार बने । To 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यं से भारत ही 
` नहीं, सम्पूर्णं विश्व को प्रभावित किया था। श्री जवाहरलाल 
नेहरू की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू भी सौन्दर्य और 
सुकुमारता के साथ-साथ साहस, संकल्प और दृढ़ता की साक्षात्त 
प्रतिमा थीं । स्वातन्त्र-संघषं में उन्होंने ATT जीवन न्यौछावर 
कर दिया था । इसी दम्पती की इकलौती . सन्तान इन्दिरा 


था, तो जवाहरलाल नेहरू जैसी ऐतिहासिक विचार- 


` स्थिति' का साहसपूर्णं सामना करने की शिक्षा 
` महात्मा गांधी से ग्रहण की थी। जब उन्होंने होश 


चरखा संघ” व असहयोग आन्दोलन के 
का गठन feat! मार्च ।942 में उनका 


दम्पती को जेल की हवा 
उन्होंने दंगाग्रस्त दिल्‍ली 


उन्हें विरासत में मिली थी । इन्दिराजी ने किसी भी - 


प्रतिज्ञ और दूरदर्शी थीं । 
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|... एक प्रपराजेय जिजौविषा 


--शकुन्तला शर्मा | 


बने, तब इन्दिराजी gaat और प्रसारण मंत्री बनीं । | 
शास्त्रीजी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण जनवरी, 
i966 Ñ वे प्रधानमंत्री चुनी गई | 
सत्ता में नहीं थीं फिर भी विभिन्न संगठनों से जुड़ी रहीं। | 
2980 में वे पुनः भारी बहुमत से विजयी - होकर पुनः | 
सत्ता में ग्रा गई | सच कहा जाये तोइन्दिराजी इस शताब्दी | 
की अमर ज्योति थीं । वे विश्व की बेजोड़ महिला थीं । | 


भारत विश्व के सभी धर्मो का घर है । धर्म-निरपेक्षता | 
भारतीय एकता की श्राधार-शिला है । इन्दिराजी जीवन- 
भर धर्म-निरपेक्षता और भारतीय एकता को कट्टर समर्थक 
रहीं । उनकी सदैव यही 'कोशिश रहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति | 
को बराबरी का दर्जा मिले | सभी लोग एक दूसरे के धमं! 
का आदर करें। इन्दिराजी सभी धर्मों के उत्सवों में भाग 
भी लेती थीं । उन्होंने राष्ट्र सेवा, विश्वशांति तथा देश की. 
एकता व ग्रखंडता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर 
दिया | सारे देश को एक सूत्र में बांधे रखा । इंदिराजी| 
स्वं धर्म-समभाव की ज्वलन्त प्रतीक थीं और अहिंसा aT 
सजग प्रहरी भी । उन्होंने श्रल्प्रसंख्यकों ग्रौर गरीबों की 
स्थिति सुधारने के अनेक प्रयत्न किये । इन्दिराजी का 
हृदय मातृत्व से भरा था । .वे सभी लोंगों की निजी व॑ 
सामूहिक समस्याओं के प्रति उसी प्रकार चिन्तित रहती थीं 
जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों के लिए चिन्ता करती 
है । नेता होने के साथ-साथ अपने घर-परिवार का भी पूरा 
ध्यान रखती थीं । छोटे बेटे संजय की मृत्यु ने उन्हें 
दिया था । हर परिस्थिति का सामना उन्‍्हों 
धैर्यं और साहस के साथ किया था । भारत की. 
को इन्दिराजी पर बहुत नाज था । ` = 


a 


इन्दिराजी विचारशील महिला थीं । बे बड़ी दृढ़ 
उन्हें बचपन से ही पेड़-पौधं 
और फूलों से बड़ा लगाव था | उनके AAA, 
हिमालय से प्रेरणा मिलती थी ग्रौर इसी प्रेरणा से वे कटि 
समस्याञ्नों पर भी विजय प्राप्त कर लेती थीं । विश्व १ 


977 Ñ यद्यपि वे | 
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| हिन्दी भाषा को गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इन्दिराजी 
ते कई गतिशील कदम उठाये जिसके लिए हिन्दी-भाषी 
उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे । उच्हे चिरकाल तक याद रखेंगे । वे 
विश्व की एक बहादुर नेता थीं । विश्व की अनेक हस्तियां उनका 
लोहा मानती थीं । वे साक्षात श्रपराजेय जिजीविषा थीं । 


भारत एक कृषि प्रधान देश है। इत्दिराजी ने gfi- 
विकास के लिए जो कदम उठाये उन्हीं के कारण भारत 
दो दशकों के अन्दर ही  प्रन्त-उत्पादन के मामले में श्रात्म- 
निर्भर बन गया । aa तो विदेशों से विद्यार्थी प्रतिवर्ष कृषि- 
विज्ञान, पशु पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि का प्रशिक्षण 
पाने के लिए भारत श्राते हैं । इन्दिराजी कृषि-शिक्षा को 
बहुत महत्व देती थीं। उन्होंने इसके विस्तार के लिए अनेक 
कार्यं भी किये । सिंचाई-सुविंधाश्रों को. जुटाने के लिए कई 
नीं । | नदी-घाटी परियोजनाश्रों की मंजूरी दी ताकि नहरों का 
वरी, | निर्माण करके दूर-दूर तक सिंचाई हो सके । सिंचाई-सुविधाश्रों 
पिं बे | को बढ़ाने से राज्यों के आपसी मतभेद सामने आते थे। 
रहीं । | इन मतभेदों से निपटने के लिए उन्होंने जल-श्रायोगों की 
` पुनः | स्थापना की ताकि मतभेद खत्म करके परियोजनाओं को पूरा 
ताब्दी किया जा सके । जब से इन्दिरांजी ने देश की वागडोर 
थीं । . सम्भाली, कृषि-उत्पादन में बहुत ही उन्नति हुई । ऐसी वृद्धि 
संभवतः संसार के किसी भी कोने में नहीं हुई । घरेलू 
| उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज, दवाएं, दवा 
गीवन- छिड़कने की मशीनें, उर्वरक श्रादि के साथ-साथ राज्यों को 
Hat | यह भी निर्देश दियो wt कि. किसानों को नवीन जानकारी 
व्यक्ति | से gant करौने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें । 
वैज्ञानिकों से उनतत किस्म के वीजों की जातियां तथा 
भाग विधियां विकसित करने को कहा गया तथां इनके वितरण 
रश की | के भी उचित प्रबन्ध किये गये । कृषि-ग्रनुसंधान में वे 
| कर, भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बहुत महत्व देती थीं । उन्होंने भारत 
दिराजी| को विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया । 


शर्मा | 


श्र 
Ab 


+ at भारत के बहुमुखी विकास और विश्व _ के राजनीतिक 
ft का! मंच पर इसे प्रतिष्ठा दिलाने में इन्दिराजी ने जो योगदान किया 
जी व॑ वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपना सम्पूर्ण 
ती off जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया । - वे राष्ट्र, मानवता 
करती AX दलितों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 
प्री ga श्रवतारित हुई थीं। उन्होंने जिन झंझावातों में जन्म लिया 
भकझोर उन्हीं में श्रपता बलिदान कर दिया । जीवन भर देश की 
बढ़े सेवा की ae सेवा कर्म में ही वे शहादत को प्राप्त हुईं । 
लागन भारत की विशाल . समस्याश्रों का हिमालय-सा दायित्व उन्होंने 
बड़ी कुशलता से निभाया । उनके नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा 
उन्नत शिखर पर पहुंच गई थी । 


ore इन्दिराजी को अपनी स्थिति "मजबूत करने के लिए 
gf भारी संघर्ष का सामना करना पड़ा । लेकिन संघर्ष से 

वे कभी नहीं डरीं । जब उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप 
रश्व मै” पहेली बार देश की ब्रागडोर संभाली तो लोगों, at 


à í इरा गांधी : एक अपराजेयाजनी(िष्षा 
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विशवास नहीं होता भा कि वे देशका नेतृत्व संभाल सकेगी ॥ 
किन्तु अपनी योग्यता अर कुशलता से उन्होंने भारत ही नहीं, 
सम्पूणं विश्व को चकित कर दिया । उनके नेतृत्व में 
वैज्ञानिक, सांस्क्रतिक,, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व 
उन्नति हुई । i97] में बंगला देश से शरणार्थियों के 
आ जाने से भारत के सम्मुख बड़ा विकट संकट श्रा गया 
था । इन्दिराजी ने उनके भरण-पोषण की पूरी व्यवस्था 
की । जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उस 
समय इन्दिराजी ने भारतीय कूट नीति ate सैन्य शक्ति ' | 
को उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया ati वे उपयुक्त समय 
में उपयुक्त कदम उठाने में सक्षम थीं | 

इन्दिराजी की आर्थिक नीतियां इतनी सुदृढ़ थीं कि 
देश विकास के पथ पर बढ़ता ही गया । बड़े-बड़े वेंकों 
का राष्ट्रीयकरण करके उन्होंने देश में लघु उद्योगों का तेजी 
से विस्तार किया । इन्दिरा-शासन के दौरान ही 
बंधवा मजदूरों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की व्यवस्था 
की गई | राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स और उनके विशेषा- 
धिकार समाप्त करने का जो कदम इन्दिराजी ने उठाया 
वह आज की परिस्थितियों को देखते हुए सार्थक ate 
क्रांतिकारी था । यह कदम उनकी प्रगतिशील नीतियों ऽका 
परिचायक था । इन्दिराजी के बीस सूत्री कार्यक्रम में 
वनों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया | 


अंतरिक्ष में पहली बार किसी भारतवासी का पर्दापण 
देश के इतिहास मं अनदेखी we अद्भूत घटना रही 
स्क्वाडून लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष मे प्रवेश करके. 
महत्वपूर्ण परीक्षण किए। यह श्रीमती गांधी की रूचि का 
ही परिणाम था कि सोवियत संघ के सहयोग से भारत 
अंतरिक्ष युग में ्रपना स्थान बना सका। इस प्रकार प्रंतरिक्ष | 
विज्ञान में भी उन्होंने विशेष रूचि ली। परमाण क्षेत्र में . 
इलैक्ट्रानिक पर्यावरण तथा विज्ञान की नेक शाखाओं 
के विकास पर उन्होंने शुरू से ही बल दिया । wafer 
विभाग और आयोग का गठन तो उन्होंने 972 में ही कर 
दिया था। i975 में “आर्यभट्ट” उपग्रह छोड़ा गया। | 
उसके पश्चात्‌ भास्कर- व भास्कर-2 नामक उपग्रह छोड़े 3 
गए | “इन्सेट बी” एक बहुउदेशीय उपग्रह था, fray 
सम्पूर्ण देश को संचारमाध्यमों के जरिए जोड़ दिया। 
इस प्रकार श्रंतरिक्ष विज्ञान. में इन्होंने विशेष रूचि ली। 


वैज्ञातिक दृष्टिकोण वाली इन्दिराजी को साहित्य, कला A i 


होने के बाबजूद वे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के 
आस्था रखती थीं। हर चीज का व्यापक 
उसकी गहराई तक समझती थीं। उनका 
का war था जो कि बड़ा चीरस होत 
शुष्क वातावरण में काम करने वाली J 


परम्परा का सम्मान करती थीं । वह विश्व की एक सुसंस्कृत 
महिला थीं। उनके शासन फे दौरान ही कला-क्षेत्र में काफी 
निखार श्राया। 


` अपने पिता श्री जवाहरलाल नेहरु की भांति इन्दिराजी 
को खेलकूद में भी बहुत रूचि थी। उनके समय में भारतीय 
क्रिकेट टीम ने कई मैच जीते। इसके भ्रतिरिक्त क्रिकेट में 
तीसरा विश्व कप तथा प्रथम एशियाई कप प्रतियोगिता जीत 
कर भारत का मान बढ़ाया। 982 में तवम एशियाई खेलों 
का जो झायोजत हुआ, उसकी सफलता का श्रेय श्रीमती 
गांधी को ही है।. एशियाई खेलों के लिए राजधानी में कई 
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aa स्टेडियस बने। gua स्टेडिममों में सुधार हुए। जवाहर 
लाल नेहरू स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है। इन्द्रप्रस्थ 
स्टेडियम तो संसार में तीसरे नम्बर पर भ्राता है। इन्दिराजी 
की रूचि के कारण ही भारत ने त्रीड़ा-क्षेत्र में इतनी उत्तति 
की है। 


3 ARAT, 7984 को भारत के राजनीतिक श्राकाश 
से एक तारा टूटकर धरती की गोद में समा गया | उनकी: 
निर्मम हत्या से सारा राष्ट्र ही धायल हो गया । एक महान घि- 
भूति हमसे for गई । इन्दिराजी विश्व इतिहास में 
सदा स्मरणीय रहेंगी। उनके निधन से सम्पूर्ण विश्व हिल गया । 
सम्पूर्णं मातवता के लिए वें मसीहा थीं। श्राखिरी दम तक 
वे fat ऊसूलों के लिए लड़ती रहीं, उन्हीं के लिए उन्होंने 
पना जीवन वलिदान कर दिया।- गंगा के प्रवाह की तरह 
उनकी स्मृति भी भ्रमर रहेगी। t 
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* pä 


| bS AT अक BRN ees a Hi A 
| कुला और संस्कति की 
- fg uua GA 
". संरक्षिकाश्रीघती 


AS 


तक | Eaa i 
i इदिरा गांधी 
रह्‌ 


>-योगेच्द्र दत्त शर्मा 


पने जेल-प्रवास के दौरान स्व० श्री जवाहरलाल नेहरु 

ने श्रपनी पुत्री इन्दिरा को जो पत्र लिखे थे, वे विश्व इतिहास 

, संस्कृति की ग्रदूभुत झांकी प्रस्तुत करते हैं। अपने अंतिम 
| पत्त में उन्होंने जीवन-दर्शन का एक प्रेरणाप्रद पक्ष प्रस्तुत 
करते हुए लिखा था-- ४ 
“इम सव निचली घाटियों में भी रहने के लिए स्वतन्त्र हैं, 

जहां अस्वस्थ धुंध है और कोहरा है, पर जहां हमारा जीवन 
सुरक्षित है एक. और भी विकल्प हमारे स।मने कि हम 

| खतरों श्रोर जोखिमों के साथ पहाड़ों पर चढ़ें ताकि स्वच्छ 
at ताजी हवा में सांस ले सकें, सुदूरवर्ती दश्यों का भ्रानन्द 

| ले सकें और उगते सूरज का स्वागत कर सकें!” 


|. पर्वत के इन संदर्भों ने इंदिरा प्रियदशिनी को पहाड़ों 
के प्रति इतना गाकिषत किया कि आगे चलकर वे अपने 
| को पर्वत पुत्री कहकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करन लगी । 


। श्रीमती इन्दिरा गांधी को पर्वतों से मोह था । इसी 
मोह के कारण वे पर्वतारोहण में रूचि लेती थीं। सन्‌ i980 
| में “हिमालय पर्वतारोहण संस्थान” की अध्यक्षा के रुप में 
दिल्ली के “भारतीय पर्वतारोहण फांउडेशत” के मख्यलाय 
„ \मषनका उद्घाटन करते हुए उन्होंने स्वयं को “गिरिकन्या” 
घोषित किया था। इसी समारोह में उन्होंने कालिदास के 
ऊुमारसभव का उल्लेख करते हुए हिमालय Tal पार्वती 
, की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने कहा था कि हम पर्वेतारोहियों 
| का सम्मान इसलिए करते हैं कि वे हमें खतरों और चनोतियों 

से जूझने का साहस प्रदान करते है। 


पर्वत विशेषकर हिमालय ने श्रीमती गांधी की जीव+शैली 
को ही प्रभावित नही किया था बल्कि उनमें कला और 


लत ला और संस्का की संराक्षका-श्रींमती इंदिरा गांधी 


संस्कृति के प्रति बिशिष्ट संस्कार भी जागृत किए थे। 
साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति रूचि उन्हें विरासत में 
मिली थी। पिता श्री जवाहरलाल नेहरु ने उन्हें बचपन में 
ही इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया ari इसलिए उन्हें शांति- 
निकेतन भी भेजा गया ari शांतिनिकेतन के दिनों की माद ' 
करते हुए उन्होंने एक feat में बताया था-- 


“उसके पहले कला और संगीत का तो थोड़ा-वहुत शौक 
पैदा हो. चुका था । हमारे घर में तो बिल्कुल संगीत नहीं 
था, लेकिन शांतिनिकेतन जाने से पहले मैं पूना के एक स्कूल 
में थी । जिनका वह स्कूल था, वह विष्णु दिगंबर की शिष्या 
रह चुकी. थीं। खुद भी बहुत अच्छा गाती थीं। उनके 
संग वहां जितने श्रच्छे गाने के सेशन या Hae होते उनमें 
जाया करती थी । लेकिन वह एक बाहरी चीज थी । 
रोजमर्रा की चीज नहीं थी । शांतिनिकेतन में तो ' ज्यादा 
संबंध इन सव चीजों से भी बना, रुचि भी बढ़ी ।. प्रकृति 
के भी और ज्यादा पास गये क्योंकि इलाहाबाद में तो हमें 
मौका ही नहीं मिल पाता था । हमारे यहां हमेशा एक भीड़ 
रहती थी--किसानों को, बुद्धिजीवियों की, हिन्दुस्तानियों की । 
यद्यपि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था फिर भी 
हमारे यहां अंग्रेज, फ़रासीसी, ग्रलग-्लग देशों के विद्वान 
आदि आते रहते थे । 


इंदिराजी को बचपन में नाटकों में भाग लेने का बहुत . 
शौक था । कभी-कभी स्वयं भी नाटक लिखती थीं । इसके 
अलावा उन्होंने नृत्य A संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की | 


. बचपन के इन्हीं संस्कारों की वजह से इंदिराजी शअ्रपती 
राजनीतिक व्यस्तताश्रों के बीच कला, साहित्य और संस्कृति 
को aaa भीतर जीवित रख सकीं । इंदिराजी पर fie 
बनाने वाली प्रख्यात जर्मन निर्देशिका गिसेला बांन ने कहा र 
था 


है। वे परंपरा और विकास के बीच इस तरह का तालसेल. 
बिठाना चाहती हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति 
दर्शन AAMT रहें, पर साथ ही भारतवासी रूढ़ियों 
ग्रंध-विश्वासों से मुक्त हों । वे भारतीयों को इन 
में इस तरह से ले जाता चाहती हैं कि उनकी aa 
भी बनी रहे ।” 


` नारतीय संस्कृति, परंपरा ate जीवन-पद्धति के प्रति इंदिराजी 
= के मन में श्रपार श्रद्धा थी। 


| अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जातसन की पत्नी ने 
' ` कहा था--“श्रगर भारत के असली दर्शत करने हैं तो उसके 
| “गांवों में जायें, परिचय पाना हो तो कविवर रवीद्धताथ 
' OAR की कविताएं पढ़ें श्रौर यदि भारतीय जीवन का मर्म 
4 समझना हो तो इंदिरा गांधी जैसी शिक्षिका का मार्गदर्शन 
' प्राप्त करें ! ” 


इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था । पुस्तकों से 
उन्हें बेहद प्यार था । जरा-सी फुर्सत मिलते ही पुस्तकें पढ़ती 
थीं । कविता, दर्शन, समाजशास्त्र, चित्रकला उनके प्रिय 
विषय थे । पुस्तक-मेलों श्रौर कलाजगत के श्रायोजनों में 


j 

निकट से जानती थीं। भारतीय संगीत श्रौर लोक-कलाश्रों में 
उनकी गहरी रुचि थी। विदेशी कलाकारों श्रौर साहित्य- 
कारों के साथ भी उनका निकट का परिचय रहा । चार्ली 
l: चैपलित ate रोम्यां रोलां इसी श्रेणी में श्राते थे । भारतीयों 
में मह्दादेवी वर्मा, चित्रकार हुसैन, रंगकर्मी श्रल्काजी उनके 
घनिष्ट रहे । विभिन्न कला-रूपों के विकास में वे व्यक्तिगत 
रुचि लेती थीं। उनकी मान्यता थी कि परंपरागत लोक- 
कलाश्नों श्रौर श्राधुनिक कलाग्रों में भ्रद्भुत साम्य È | 


i 


इंदिराजी लेखकों, कलाकारों से उन्हीं की भाषा में बात 


` प्रश्नों पर बात करतीं थीं जो सामयिक श्रौर प्रासंगिक होते 
/ थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के हर पक्ष के विकास में 
. व्यक्तिगत रूचि ली। लोक कला श्रौर लोकशिल्प में उनकी 


i पक्षों के प्रति वे सजग थीं ग्रौर वे इसके 
रचनात्मक पक्ष को प्रोत्साहन देती थीं। 


'श्रौर at में उनके रुझान की वजह ,से ही अनेक 
T कलाकार भारत श्राये । संस्कृति, विरासत और 
| के रचनात्मक पक्ष पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया । 
aaa के विदेशों में प्रदर्शन पर भी उन्होंने विशेष 
इंग्लैंड अमेरिका, फ्रांस aie देशों में ग्रायोजित 
इंदिराजी के दिमाग की ही उपज थे। 


वे मौजूद रहतीं । कई कलाकारों और चित्रकारों को वे बहुत. 


करतीं थीं । लेखकों, कलाकारों से वे साहित्य के ऐसे अनेक . 
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समन्बम स्थापित करना तथा संस्कृति-संरक्षण से संबंधित 
संख्थाश्रों का मार्गदर्शन करना | संस्कृति के विभिन्न स्वरूपो 
की उनको पर्याप्त जानकारी थी। भारतीय संस्कृति Ñ 
उनकी es ग्रास्था थी और वे मानती थीं कि भारतीय - 
संस्कृति का विश्व में सर्वेश्रेष्ठ स्थान ह। 


भारत की वर्तमान संस्क्षति के संदर्भ में किसी ने उनसे 
एक वार. प्रश्‍न किया था कि आज भारतीय संस्कृति किस 
सीमा तक पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं और भविष्य में 
इन दोनों संस्कृतियों के बीच ae की स्थिति होगी या 
समन्वथ की? इंदिराजी ते कहा था. कि जिस सभ्यता ने 
तीन हजार ad तक meat विशिष्टता बनाये रखी हो, उमे 
ग्न्य किसी सभ्यता से कोई भय नहीं है। भारत को अनक 
आक्रमण सहने पड़े wae ही किसी श्रव्य देश पर इतन 
ग्रधिक विविध जातिगत, भाषागत या सांस्कृतिक प्रभाव पड़े 
हों । किन्तु भारतीय संस्क्रेति इतनी सशक्त रही कि उसने 
सब विदेशी प्रभावों को श्रंगीकार करके उन्हें भारतीयता में 
ढाल लिया । परिणामस्वरूपं भारतीयता का जो. स्वरूप बना, 
वह हमारे भीतर गहराई से बैठ गया है । इंदिराजी का 
उत्तर, कला श्रौर संस्क्रि के प्रति उनके दृष्टिकोण का परि- 
चायक है । यह दृष्टिकोण उन्हें श्रपने परिवार से संस्कार के 
रूप में मिला था। परिष्कृत भाषा, दृष्टि, रहन-सहन श्रौर 
कलात्मकता उनके व्यक्तित्व का अंग बन गई थी । शांति- 
निकेतन की विश्व भारती, तत्पश्चात्‌ arate तथा स्विट्जर- 
लैंड में ग्रध्ययन wie वाद में देश-विदेश के बुद्धिजीवियों के 
ais ने उनके व्यक्तित्त को एक अतिरिक्त कलात्मकता 
ओर gefa संपन्नता प्रदान की थी। 


इंदिराजी की मान्यता थी कि परम्परा और श्राधुनिकता 
के बीच कोई ge नहीं है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 
उनकी मान्यता थी कि वास्तविक संस्क्रति राज्याश्रय में पनपी 
कलाग्ों में नहीं है, बल्कि वह गांवों श्रौर आदिवासी क्षेत्रों 
में पतपी लोक़-क़लागओं में है। इसीलिए वे. लोक-कलाश्रों कों 
समाज के सामने लाई ताकि महानगरों में रहने वालो तथा- 
कथित dora वर्ग देख सके कि उसकी परिष्कृत संस्कृति का 
उत्स गांव और आदिवासियों की संस्कृति में निहित है। 
श्रीमती गांधी संस्कृति की समग्रता की पक्षधर थीं। वे 


कला को जीवन के साथ जोड़कर देखतीं थीं i विश्व भारती 


के दीक्षांत भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा था कि कला 
तभी महत्वपूर्ण होती है, जब वह जीवन को भी कलात्मक 
बना सके । इसीलिए थे लोक-कलाओं को श्राधुनिक जीवनः 


शैली - के साथ रखकर देखतीं थीं । भोपाल fear “भारत |. 


भवत” में alate att आदिवासी कला के «समानांतर 
संग्रह और प्रदर्शन सें वे बेहद प्रभावित हुई थीं। इस पर 


` टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि आदिवासी कला और | 
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पश्चिवक है फि कोई भी कला zT vee से विद्यमान होशा 


है। प्ाधुतिक कला जिन रूपों का संधान कर रही है, वे 


आदिवासी कलाग्रों में मौजूद हैं। 


समस्त और समग्र कलाग्रों के संरक्षण पर: उन्होंने साग्रह 
बल fear) इनके इसी ग्राग्रह के कारण “इंडियन नेशनल 
ट्रस्ट” नामक संस्था को स्थापना की गई | उनके ही श्राग्रह 
पर दिल्‍ली में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित हुआ । साहित्य 
भ्रकादमी, संगीते-चाटक अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ 
ड्रामा की स्थापना के पीछे भी इंदिराजी का ही हाथ रहा । 
संगीत-नाटक ग्रकादमी की तो वे अध्यक्षा भी रहीं श्रौर 
उस दौरान उनका ग्राग्रह था कि लोक संगीत और लोक 
नृत्यों का' श्रधिकाधिक प्रदर्शन किया जाये । इसके अलावा 


` 


इस wart में निरंतर प्रवाह भी होगा चाहिये, न कि 
इन्हें संरक्षण के नाम पर पिटारी में बंद कर दिया जाये। 


सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए स्थापित 
इंडियन नेशनल ट्रस्ट” की वे स्वयं संरक्षिका att) यह 
उन्हीं का आग्रह था कि सांस्क्रतिक विरासत को | Toa 
रखा जाये, उसके संरक्षण श्रौर dada के लिए wam. | 
प्रयास किये जायें। इसी के परिणामस्वरूप यह संस्था गठित 
हुई थी | उनके पुत्र और वर्तमान प्रधानमंत्री इस संस्था 
के अध्यक्ष हैं, जो स्वयं कला और संस्कृति के संवद्धंन के 
लिए काम कर रहे हैँ। आदिवासी aie लोकःकलाझओं का | 
विकास आज की महती श्रावश्यकता है और इंदिरा जी के 
सपने को साकार करता परम कतंव्य बन गया है। 


खंडहरों में जीवंत एक 
और खजुराह 


Slo अवधेश शर्मा 


षय प्रदेश का समस्त. भू-भाग प्राचीन काल से ही 
भारतीय शिल्प एवं स्थापत्य कला के लिए विख्यात रहा है । 
शुंग, वाकाटक, गुप्त एवं परवर्ती शासकों तथा पूर्व कलचुरियों 
के काल में इस प्रदेश का सांस्कृतिक धरातल ऐश्वर्य, वैभव 
एवं कला का चरमोत्कर्ष उस काल में वर्तमान जम्मूद्वीप में 
प्रतिस्पर्धा की वस्तु था। प्रदेश के ग्राम-ग्राम एवं पहाड़ियों 


पर फैली ग्रसंख्य प्राचीन मूर्तियां, मंदिर एवं शिल्पावशेष . 


इस बात के प्रमाण Sl यहां के कलाकार भावुकता में 
बहने वाले प्राणी नहीं थे और न ही ग्रधिक विकसित 
आध्यात्मिक मस्तिष्क वाले फिर भी उन्होंने . सामाजिक 
परिवेश के विघटनकारी एवं निर्माणकारी दोनों रूपों को 
पत्थरों पर. कुशल करो द्वारा उकेर कर भारतीय लोकजीव 
| के उस रूप को रखा जो सदियों से ग्रपती विशिष्टता का 
/ ग्राभास देता ग्रा रहा है। श्रपत्ती विचित्र कल्पना शक्ति के 
द्वारा उन्होंने जनता के नैतिक इतिहास को छेनी की सहायता 
` से पत्थरों प्र मौन रेखायें खींचकर श्रमर कर दिया । प्रदेश 
. में बिखरी ये तमाम कलाकृतियां भ्राज भी अपनी एवं कला- 
कारों की कल्पना शक्ति, शिल्प वैविध्य, संतुलित ग्रंकन एबं 
शारीरिक गठन की गरिमा का प्रभाव श्रक्षुण्ण रखती हैं । 


a 


इसी मध्य प्रदेश में दो स्थल हुँ--गुढ़ और गोरगी जो 
विध्य aa के श्रन्तर्गत गते हें। ये रीवा नगर से तीस 
केलोमीटर दक्षिण पुर्वं में विध्य पर्वत के किनारे बसे हुए 

इन दोनों स्थानों पर विद्यमान मंदिर, भवन उन 
एवं सम्राटों के वैभव एवं कला का मूक प्रदर्शन 


जा सक्ता है कि ये खंडहर अपने वैभव- 
दिला रहे हैं । ये दीनों स्थल प्राचीन 
रों के लिए ख्याति प्राप्त तो थे ही 
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वास्तव में भारतीय स्थापत्य कला धारा में इस विध्य 
क्षेत्र का योगदान अविस्मरणीय है । भरहुत कला का प्रादुर्भाव 
इसी अंचल से हुआ । गृप्तोत्तर काल में विध्य कला का 
विकास वांधवंगढ़ में अधिक हुम्रा । वांधवंगढ़ पर कलचुरियों 
के श्रधिपत्य के बाद कला का सर्वाधिक विकास गोरगी में 
ही हुआ जो आज बुंघेलखंड का एक भाग है 


प्रायः सातवीं शताब्दी में कलचुरियों ने वुंधेलखंड का 


सर्वं प्रदेश जीत “लिया | उस समय उनकी राजधानी कलि-. 


जर थी । इस समय बुंघेलखंड में चंदेल, मालवा में परमार, 
कन्नौज में राष्ट्रकूट व गुजरात एवं दक्षिण भारत पर चालुक्य 
राज्य करते थे । वांधवगढ़ पर कलचुरियों ने लगभग 400 
agi तक शासन किया और इसी काल में इस क्षेत्र में 
कला का सर्वाधिक विकास हुआ और गोरगी विध्य कला के 
एक प्रमुख केंद्र के रूप में VAT 


कलचुरि नरेश प्रारंभ में जैन धर्म के पोषक थे पर 
कलचुरि वंश के बड़े-प्रतापी नरेश fasaa (विजयसिंह देव) 
के समय से कलचुरियों के राजदरवार में जैनियों का जोर 
घट गया और शैव धर्म का प्रावल्य बढ़ा।. इसी समय 
गोरगी शैव सम्प्रदाय का केंद्र रहा । Aa: गोरगी को कला 
केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का पूरा श्रेय कलचुरि सम्राटों 
एवं उनके प्रश्रयी धर्माचार्यो को है जिन्होंने गोरगी को एक 
ऐसा धर्मस्थल वना दिया जहां विध्य कला. पल्लवित ate 
पुष्पित होने लगी । फलस्वरूप गोरगी में अनेक मंदिरों, 
मूर्तियों एवं wat का निर्माण gar साथ ही यहां स्वतंत्र एवं 
अलंकृत हजारों मूर्तियां गढ़ी गईं । 


Tal माना जाता है कि गोरगी प्राचीन समय में कोसाम्बी 
के नाम से जाना जात्म था । यही पर एक सुंदर किला था 
जिसे tea के नाम से जाना जाता था, जिसके निर्माण का 
श्रेय Husa को दिया जाता है। इसका घेरा 2. 50 मील, 
दीवारों की मोटाई 0l फीट एवं ऊंचाई 20 फीट थी। 
अब यहां उसके ग्रवंशेष ही विद्यमान है । चारों और प्राचीन 
दीवारों के भग्नावशेष तथा अंदर Ha एवं बावलियां हैँ । 


कलचुस्यों ने विशाल मंदिर, धर्मशालायें, भ्रध्ययनशालायें, 
मठ इत्यादि अपने राज्य के ग्रनेक स्थानों पर बनवाये | गोरगी' 
में ऐसे ही मंदिर एवं wet के श्रवशेष विद्यमान हैं । 
काकतीय नरेश रुद्रदेव के मलकापुरम्‌ ग्रभिलेख से स्पष्ट है कि 
युवराज ने विध्य क्षेत्र स्थित तीत लाख ग्रामों का क्षेत्र प्रवोध 
शिव को देकर सम्मानित किया था । यही प्रभाव शिव 
गोरगी एवं चंप्रेहे ग्रभिलेखों में उल्लिखित है जिसे युवराज 


कणंदेव ने बड़े सम्मान के साथ गोरगी में प्रश्रय प्रदान किया _ 


rd dA 


Fee 


Pal 
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या। कोकरादेव द्वितीय के इस गोरगी श्रभिलेख से भी 
स्पष्ट होता है कि युवराज कणंदेव ने प्रबोध शिव को अपने 
द्वारा बनवाया मठ एवं मंदिर सादर भेंट किया । यह शैव 
मठ गोलकी मठ ही था | इसी मठ के कारण इसका नाम गोलकी 
पड़ा और कालान्तर में गोरगी हो गथा । 


यह स्पष्ट हो गया है कि गोर्गी धर्म पीठ रहा । ग्रतः 
इस पीठ के अनेक उप पीठों का भी निर्माण हुआ । इसी 


उप पीठ में एक चंद्रेहे में भी था जो आज . भी भग्नावशेष , 


के रूप में सोन एवं बनास नदी के संगम पर पहाड़ी के 
ऊपर विद्यमान gl दरम्रसल गुप्त काल में वास्तु ' एवं 
स्थापत्य कला का जो चंहुमुखी विकास हुआ वह mt छः 
सौ वर्षो .तक निर्वाध रुप से 
सौन्दर्यता को उत्तर भारतीय .नरेशों (मालवा, बुंदेलखंड 
एवं विंध्य) ने आगे बढ़ाया (विध्य को कला से परिपूर्ण 
करने का श्रेय कलचुरियों को ही है) जिन्होंने 475 ई० से 
ही यहां शासन करना प्रारंभ कर दिया था। इससे यही 
अनुमान किया जा सकता है कि उचहरा राज्य के आस-पास 
ही कहीं कलचुरियों की पुरानी राजधानी रही होगी। यह 
प्रांत वर्तमान बुंघेलखंड में भ्राता है। रीवा से 20 कि०मी० 
उत्तर-पूर्व रायपुर नामक ग्रामः में कलचुरि क्षत्रियों की aa 
भी बहुलता है । उनके प्राचीन नाम ar wae होकर aa 
करचुलिया हो गया है । 


कलचुरि शैव उपासक थे और धॅर्म पर उनकी बड़ी 
श्रद्वा थी । wa: कलचुरि मंदिरों के दरवाजों पर गजलक्ष्मी 
या शिव की मूर्ति पाई जाती है। गजलक्ष्मी उस वंश की 
कुल देवी थी और उनका कुल शिव उपासक था । इस वंश 
का ताम्र शासन सदैव “ate नवः शिवायः से प्रारम्भ 


far । 


गोरगी का मंदिर arr खंडहर के में 
कभी कितना पुनीत रहा 


लेकिन 
होगा यह मंदिर । खंडहर हुआ 


. रूप ही जब विस्शिटता से भरा gar है तो उस यंग में 


रहे इसके विशिष्ट रूप की कल्पना नहीं की जा सकती । 
चारों ओर दिव्य मूर्तिकला से उकेरे गये पत्थर, छिन्न-भिन्न 
मूर्तियां, टूटे हुए कलात्मक स्तंभ, तोरण 


हैं। भारत में विभिन्न मंदिरों में जितने मूतिकला के रूप 


चलता रहा । उन कलाग्रों के: 


रादि frat पड़े - 


कलचुरियों के त्रिपुरी चले जाने से संभव नहीं हो पाया । 


-निःसंकोच कहा जा सकता है कि कलचुरि .सम्नाटों. 


के छितराये ध्वंक्षावशेष इस बात के प्रमाण हैं। | 


हो सकते हैं सभी महां उपस्थित है । एक से एक विशिष्ट 
जलियां, नृत्य मुद्राश्रों की लास्य भंगिमायें, श्रृंगार करती 
नायिकां, गणेश-लक्ष्गी ग्रादि भ्रनगिनत उच्च-कोटि की कला 
की प्रतीक सैकड़ों मूर्तियां छितराई पड़ी हैं । 


गुढ़ग्राम में भी कलचुरिकालीन ग्रनेक भव्य मर्तियां a : 
जिसमें विष्णु, महेश, गंगा, यमुना. की मूर्तियां प्रमुख हैं। 
इसके अलावा भ्रलंक्रत स्तंभ, द्वार, शाखायें आदि प्राचीन | 
कलाकृति दर्शनीय हैं । ae ग्राम से ही लगा हुआ मात्र पांच 
किलोमीटर की दूरी पर प्रख्यात भैरवं बाबा की 28 फूटी 
लम्बी प्रतिमां है aft पर की गई नक्काशी एवं चेहरे पर 
उकेरी. गई सौम्यता एक विशिष्टता का भ्राभास कराती है। 
दरअसल इस प्रतिमा का निर्माण प्रबोध शिव ने गूढ़ के | 
मंदिरों में स्थापित करने के लिए करवाया था ।,लेकिंन 


ह 


श्रन्ततः जब कलचुरियों ने अपनी राजधानी त्रिपुरी 
(जबलपुर) बना ली तब वुंधेल राजपूतों ने इस क्षेत्र पर 
श्रधिकार कर लिया और रीवा को ्रपनी राजधानी बनाया । 
उनका सर्वप्रथम ध्यान गोरगी पर गया और उस मंदिर से 
भगवान महामृत्युंजय की प्रतिमा तथा गणेश की अष्टभुजी 
मूति ` लाकर अपने नवनिमित किले में स्थापित “की । 
इसके अतिरिक्त गोरगी मंदिर के दो विशाल दरवाजे 
लाकर अपने किले का मुख्य द्वार बनवाया जिसे श्राज घरियारी | 
और Gael दरवाजा कहा जाता है। इन दरवाजों के. 
तोरण में शिवपार्वती के विवाह का अच्छा प्रदशन है। 
यह कलचुरिकालीन स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 
इसके अतिरिक्त रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर में स्थितं जटा 
वाले शिव की मूति गोरगी.से ही लाई गई। नग के 
में स्थित हरि-गौरी की विशाल बीस फुटी मृति are 
ही है। 


इन मंदिरों एवं मूर्तियों के स्थापत्य को देखकर = 


PON ee ees 


छाया में यहां के कलाकारों ने wT हृदय के, उद्रवेगों, 


भावनाओं को भ्रमर कर दिया । इन तमाम्‌ मंदिरों एवं भ 


] 
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ug शब्द जन का पर्याय है | जिस साहित्य में इस 


भ्रभिजात्य संस्कार रहित आदि मानव की स्वतः प्रेरित 
अभिव्यक्ति हो वह लोक साहित्य अथवा लोकवार्ता नाम से 
ग्रभिहित होता है। लोक साहित्य में मानव हृदय का यर्थाथ 
चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है । जीवन के निश्छल 
और स्वाभाविक रूप का दर्शेन हमें लोक साहित्य में होता 
है । भ्रखंण्ड मानव समाज की एकता का जितना: सुन्दर 
परिचय हमें लोक साहित्य में मिलता है उतना aaa 
संभव नहीं । विभिन्न जन पदों की लोकवार्ता के ग्रध्ययन से 
प्रतीत होता है मानों विश्व भर में सर्वेत्न मातव का एक 
जैसा हृदय बोल रहा है--यह्‌ साहित्य मानवीय स्नेह की 
एकता का द्योतक है, जातीय जीवन में हमारे साहित्य का 
ग्रत्याधिक मूल्य è 


afer मानव में हृदय की भावनाम्रों का भंडार भ्रपनी 
संजीवनी शिति के बल पर जीवित एक हृदय से दूसरे हृदय 
में प्रवाहित स्रोताश्विती रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला श्रा 


रहा है। 


लोक कला की प्रारब्ध धरती से जुड़ी है--लोक गीत 


हो, लोक नृत्य, लोक गाथा श्रथवा लोक नाटक: परम्परागत _ 


भूति कला हो श्रथवा चित्र कला इसकी रूप रेखा से धरती 
की गंध भ्रायेगी । यही कारण है कि लोक कला एक प्रान्तीय 

waa एक देशीय न होकर सदा विश्व ब्यापी वस्तु के रूप 
में जीवित रही है। dae भर के लोकवार्ता साहित्य में 
aaa एक ही ग्रन्तर्धारा प्रवाहित हुई दृष्टिगोचर होती है। 
So डा० कन्हैया लाल सहल के शब्दों में क्या कहानियां, क्या 
कहावतें A क्या लोक गीत सभी पर यह बात समान रूप 
से लागू होती हैं। " 


लोक जीवत एक समष्टि जीवन है। लोक जीवन की 


` ग्ास्थाम्रों, विश्वासो ग्रौर भाव लहरियों की अभिव्यक्ति रूप 
लोक साहित्य जन-जीवन का साहित्य है इस लोक साहित्य ` 
' रूप जनवाणी का प्रस्फुटन कई प्रकार से होता है--इस जन - 


रचना का विषय बनाकर विविध-विषयक अमूल्य ग्रन्थ लोक 


हैं “लोक साहित्य . विज्ञान, “लोकसंस्कृति”, “लोक साहित्य ; 


लोक संस्कृति का 
अभिव्यंजक- 
हमारा लोक साहित्य 


--डा० स्वर्णलता अग्रवाल 


. लोक वार्ता की ये सभी विधाएं जनमानस की स्वतः 
प्रेरित प्रकृतवाणी हैं जो सभी देशों और जनपदों में व्याप्त 
हैं--इस साहित्य की प्रत्येक विद्या का मानव हित में अलग- 
अलग महत्व है श्रतएव इन सभी का गहन. अ्रध्ययत जन 


जीवन में मंगल की स्थापना हेतु उपादेय हैँ । 


भारतीय मनीषियों ने प्रारम्भ में उपर्कंथित प्रथम तीन 
विद्याओ्ों के Ret में सम्यम्‌ अभिरूचित का परिचय 
दिया । 


लोक साहित्य के पारखी fase श्री कृष्णदेव उपा- 


` ध्याय, Sto सत्येन्द्र तथा श्याम परमार आदि महानुभावों 


ने लोक साहित्य के विभिन्न पक्षों को लेकर शोधपूर्णं विवेचना 
की है। 
Sto सत्येन्द्र ने श्रपती पुस्तक “लोक वार्ता की पग- 


डण्डियाँ” में लोक नाट्य, लोक गाथा मिथ और कहावतों श्रो दि 
की वैज्ञानिक व्याख्या एवं उनके ग्रंतरंग तंत्र का अध्ययन | 


करके लोक वार्ता का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया है। 


साथ ही उन्होंने लोक वार्ता की व्यापकता$ AIK maa पर 
प्रकाश डालकर उस जन साहित्य की तत्ववत्ता प्रतिपादित की 
है। उनका यह कथन कि “लोक सा हिंत्य के इस We तक इसकी | 
sara शक्ति तक पहुंचने के शास्त्र की उद्भावना ग्री हमें | 
करनी है”--लोऊ साहित्य की अ्रान्तरिक तहों तक पहुंचने के लिए | 
अध्ययत की जिज्ञासा उत्पन्न करता S| : 
डा० साहब के इस ग्रंथ को डा० सावर के शब्दों को 
दोहराते हुए “लोकवार्ता की संक्षिप्त एन्साईक्लोपीडिया” _ 
कहना अतिशयोक्ति न होगी। उनकी बहुमुखी सजेन- 
प्रवृति ने लोक साहित्य को ही मुख्य रूप से ग्रध्ययन और 


साहित्य की भेंट किये हैं। श्रापकी समीक्षात्मक रचनाएं 


का तात्विक ग्रध्ययन” और “लोक वार्ता की पगडण्डियां' | 


i Collection, Haridwar 
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लोक साहिंत्य के तात्विक श्रध्ययन की दिशा में” अंग्रसर ` 
इन अनपम उपलब्धियों के आधार पर डा० सत्येन्द्र “लोक 
साहित्य के. चक्रवर्ती” की उपाधि से विभूषित हुए । 


आपसे प्रेरणा लेकर श्रापके मागे दर्शन में लोक साहित्य 
पर कई शोध ग्रन्थ तैयार हो चुके हैं। उदाहरणार्थं डा० 
शारदा सत्येन्द्र ने श्रापके मार्ग दर्शन में राजस्थान के लोक 
देवता गोगाजी “जाहर पीर गुरु Te” शीर्षक शोध ग्रन्थ 
तैयार किया | इस पुस्तक से हमें सीधा संकेत मिलता है कि 
प्रत्येक कला स्वरूप श्रन्तराल में विविध प्रतीकों की जो गहन 
सामग्री छपी है उसकी गहराई में उतरकर उसका पता लगाना 
चाहिए । इन रचनाओं में राजस्थानी लोक संस्कृति का 
aan दर्शन मिलता है। 

डा० कृष्णदेव उपाध्याय के भोजपुरी लोक गीत तथा 
डा० ` श्याम परमार का “भारतीय लोक साहित्य”, लोक 
साहित्य पर प्रमाणित उपलब्धि है । इसी प्रकार मेघाणी जीने 
गुजराती भाषा क्षेत्र के लोक साहित्य पर स्तुत्य श्रनुसंधानात्मक 
श्रध्ययन एवं गीतों का संकलन प्रस्तुत किया है। 


पिछले लगभग दो दशकों से विद्वानों का ध्यान अपने 
देश की थाती लोक साहित्य पर अध्ययन करने की ओर 
अधिक जा रहा है। इस अ्रवधि में और भी अनेक विद्वान 
` लोक साहित्य अनुसंधान में रत हो रहे हैँ।-श्रीमती सीता 
देवी दमयन्ती एवं लीली प्रभाकर की धूति धूसरित मंणियां, 
श्री बन्दावनलाल वर्मा का 'वबृन्देलखण्ड के लोकगीत, Sto 
सत्यत्रत सिंह की भोजपुरी लोक गाथा, प्रो श्रीचन्द जन 
का मध्य प्रदेश के लोक गीत, श्री राम इकबाल सिह के 
मैथिली लोक गीत, sto चिन्तामणि उपाध्याय का लोकायतन 
एवं Sto कुलदीप का लोक गीतों का विकासात्मक अध्ययन 
आदि रचनाएं इस तथ्य की योतक हैं कि भारतीय स्तर के 
लोक साहित्य पर महत्वपूर्ण शोध एवं समीक्षात्मक कार्य हो 


रहा है। फिर राजस्थान तो लोक साहित्य की विविध 


विधाओं FT WAT भण्डार है। 

राजस्थान की कई राजकीय तथा श्रर्धराजकीय संस्थाएं 
इस प्रकार के शोध कार्य में रत हैं जिनमें निम्नलिखित नाम 
उल्लेखनीय हैं | 


(4) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
(2) सार्दूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर । 
(3) राजस्थान संगीत नाटक-्रकादमी, जोधपुर । 

(4) भारतीय लोक-कला मण्डल, उदयपुर | 

(5) राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर । 

(6) राजस्थान साहित्य gated, उदयपुर । 

(7) भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर । 
(8) श्रनूप संस्कृत ग्रन्थागार, लालगढ़, बीकानेर | 

(9) बिरला एजुकेशन ट्रस्ट, पिलानी । 
0) भास्तेन्दुं परिषद्‌, कोटा । | 


उपर्युक्त संस्थानों के भ्रतिरिक्त राजस्थानी लोके साहित्य 
और ` विशेषकर लोक-गीतों पर व्यक्तिगत रूप से : जिन 
विद्वानों ने खोजपूर्वेक प्रचुर सामग्री संचित की है । उनमें 
मेरे स्मृति पथ में आते वाले निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय | 
हैँ । 

जैन साधु-साध्वियां सदा से लोक जीवन से गाढ़ा सम्पर्क _ 
रखते mÀ हैं शिष्ट साहित्य में प्रयुक्त विविध oat की 
भांति जैन साधु लेखकों की रचनाश्रों में विविध ढालें (तजे) 
रहती थीं और गीत का नाम ओर पंक्ति देकर उनका: 
निर्देश लिया जाता था। इन उल्लेखों और उदाहरणों से 
गीतों की प्राचीनता और प्राचीन खूपों-रूपों पर प्रकाश पड़ने 
के साथ-साथ सैकड़ों विस्मृत गीतों का भी पता चल जाता 
था । 


राजस्थानी लोक साहित्य पर इन जैन विद्वानों और 
कवियों का महान्‌ उपकार है। राजस्थान के सुप्रसिद्व धुरंघर 
विद्वान स्व० भ्रगरचंद्र नाहटा ने उस प्रकार के प्राचीन 
साहित्य की खोज का स्तुत्य कायें frat है। उनके द्वारा 
एवं अन्य कई जैन विद्वानों के द्वारा लगभग ढाई हजार 
देशियों और ढालों का संकलन किया गया हैं। 


राजस्थान में जिस प्रकार भाषा सम्बन्धी कार्य टंसिटरी 
आदि महानुभावों ने किया है, इसी प्रणर लोऊ साहित्य के 
विभिन्न पदों पर पिछले कुछ वर्षो में सराहनीय शोध कार्य 
हुआ है । अनेकों विद्वानों ने राजस्थानी लोक कथा, कहावतें 
और लोक गीतों पर खोज करके संकलन प्रकाशित करवाये 
और ग्रप्रकाशित सामग्री का तो ओर छोर ही नहीं। 


मैने राजस्थानी लोक-गीतों के ग्रध्ययन की भ्रवधि में देखा | 
कि सुप्रसिद्ध लोक साहित्य के क्षेत्र में विधिपूर्वक कार्यं करते ' 
वालों के अतिरिक्त भी are लोक संस्कृति प्रेमी विद्वा ' 
मौन रूप से अपने-अपने क्षेत्तों में ate साहित्य की खोज 
एवं संकलन में रत हैं, जिनका उल्लेख मेरे ही शोध ग्रन्थ 
“राजस्थानी लोक गीत” की भूमिका में क्रिया गया है। | 


Uae भाषा और साहित्य के परम विद्वान 
mo नरोत्तम दास स्वामी, स्वर्गीय sto रामसिंह ओर 


राजस्थान के लोऊ-गीत 2 भागों में प्रकाशित हुए 


तक लोक गीतों के संकलन प्रादि .का कार्य क 
आपके “शांति आ्राश्नम” तामऊ ग्रस्थालय, बी 


eal 


झोझा ने जैसलमेर 


Pes ओझा कौ-- राजस्थात की गणगौर”-- इसके लोक 


साहित्य प्रेम के द्योतक हैं | 
9. Mo डा० कन्हैया लाल सहल का पी-एच०डी० के 


लिए रचित ग्रम्थ “राजस्थानी कहावतें” एक महत्वपूर्ण उप- 


लब्धि है । 

4. डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर 
डा० कन्हैया लाल शर्मा का घड़ौती साहित्य पर रचित 
शोध ग्रन्थ एवं अन्य कई रचनाएं उल्लेखनीय हैं श्रौर वयोवृद्ध 

| श्री मनोहर शर्मा का लोक संस्कृति की परम्परा” तथा 
“राजस्थानी प्रवाद” श्रभिनन्दनीय रचनाएं हैं। 


5. पिलानी के श्री गणपत स्वामी और पतराम दास 


गोड़ का लोक गीत संकलन विरला कालेज, पिलानी के पुस्त- 
कालय में संग्रहीत है। 


6. भूतपूर्वं संसद सदस्य, विदुषी: लेखिका रानी लक्ष्मी 
कुमारी चूड़ावत के राजस्थानी लोक कथाओं और वार्ता के 
कई संकलन प्रकाशित हो चुके हैं । 


| 

| 7. उदयपुर के डा० जनादंनराय नागर, पुरूषोतम मेना- 
o mmi विद्वानों के afafa पद्म श्री डा० देवीलाल 
. असू ने राजस्थानी और भारतीय लोक गीतों और लोक 
` ` gA को प्रभिनयात्मक संगीत में बांध कर श्रनुपम उपलब्धियां 
| की हैं आपने संपूर्ण जीवन लोक कलाओं की खोज और 
विकास में लगाकर नित्य नई उद्भावनाएं की हैं जिनके 
. फलस्वरूप भारतीय लोक साहित्य और लोक नाट्य एंवं 
नृत्य कलाओं को, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो रही 
हैं। डा० महेन्द्र भानावत भी Sto सामर-की प्रेरणा से 
भारतीय लोक कला मंडल की उपलब्धियों में योग दे रहे 
हैं । उनकी कई शोधपरक लोक साहित्य ' संबंधी रचनाएं 


` 


तथा लोक काव्यों का संग्रह प्रकाश में श्रा चुके हैं | 


8. बीकानेर के श्री चन्द्रदान. चारेण ने “गोगाजी चौहान” 
राजस्थानी भाषा में गोगाजी से अपने क्षेत्र के नामों से 
संबंध दर्शाया है.। इनकी इस पुस्तक में गोगाजी से सम्बन्धित 
ans पुस्तकें होने का भी संकेत है। 

. 9. बीकानेर की ही डा० सुशीला गुप्ता ने लोक महा- 
आरत पर = पी-एच० डी० के लिए शोध प्रबन्ध लिखा है 
र _शारतीय बिद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान, .बीकानेर में लोक 
का संग्रह एवं शोध कार्य भी उन्हीं के नेतृत्व में 
है और भी उनका साहित्य कार्य धीरे-धीरे 
। श्री मूलचंद पारीक ग्रादि अन्य कई 
में कार्यरत हैं। WANT की डा० 
“राजस्थानी ख्यातों का समाज शास्त्रीय 


RRR 
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नाटक ASTRAY, जोधपुर द्वारा कई लोक गीत ang प्रकाशित 
हुए और लोक साहित्य व संगीत रिकार्ड किया गया । हाडौती 
लोक साहित्य पर sto कन्हैया लाल शर्मा का शोध ग्रन्थ 
एवं अन्य कई रचनाएं उल्लेखनीय उपलब्धि हैं। 

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के हिन्दी विभाग में 
लोक साहित्य अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। 
राजस्थानी संस्कृति के उन्नायक निम्नलिखित शोध के विषय 
विशेष उल्लेखनीय है :-- 

L राजस्थानी लोक गाथाएं 

2. राजस्थानी बात साहित्य 

3. राजस्थानी पंवर और निहादे साहित्य 

4. हिन्दी मंत्र और उनका लोक साहित्यिक एवं भाषा- 
गतः ग्रध्ययन 
. शेखावटी लोक साहित्य 
6. लोक महाभारत का साहित्यिक और सांस्कृतिक 

अध्ययन 


on 


7. “पृथ्वी राज रासों का लोक सात्विक अध्ययन 
8. “राजस्थानी लोक गीतों में नई भावना” 
9. राजस्थानी फाग साहित्य 


इन सब से भी पहले लेखिका का शोध ग्रन्थ “राज- 
स्थानी लोक: गीत” दो खंडों में (राज० साहित्य अकादमी 
उदयपुर से प्रकाशित) लोक गीतों के विभिन्न रूपों में श्रभि- 
व्यक्त राजस्थानी संस्कृति का विस्तृत विवेचन हुआ है। 


विदेशी इतिहासकार ats ने श्रपनी पुस्तक “एनाल्ज 
एण्ड एन्टीक्विटीज- ग्राफ राजस्थान” में राज० की लोक संस्कृति 
का भव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। इससे यहां की संस्कृति 


का समृद्धि और सम्पन्नता का परिचय मिलता है। 


इस प्रकार लोक संस्कृति के उन्नायक लोक साहित्य'की 
विभिन्न विधाओं पर राजस्थान में अनुपम कार्य हुआ है और 
हो रहा है। अनेकों संस्कृति प्रेमी इस विशाल उदीयमान 
साहित्यकार राजस्थान की इस अनुपम विधि को खोजने की 
ओर प्रवृत्त हो रहे हैं । 


लोक जीवन समष्टि जीवन है, उसके साथ धर्म विशवास 


. और आस्थाएं रूढित होकर जुड़ी हुई है gah बिना न 


लोक गीत रहेंगे न लोक नृत्य । 


भारतीय जीवन में प्राचीन संस्कृति केः उत्थान का ग्रति ' 


महत्व है। विभिन्न रूपों में लोक संस्कृति का अध्ययन 
मानवीय भावनाओं को विकसित करके सांस्कृतिक पुनरोत्थान 
में परम सहायक होगा । लोक साहित्य के भ्रध्ययन से हमारी 
मूल संस्कृति को प्रकाश में लाया जा सकता हैं | 


` परिस्थितियों कें परिवर्तन से सम-सामायिक संसक्ति: के 
मूल्यों में कुछ भेद उत्पन्न होने पर क" लोक संस्कृति के 


=r. Sil > Nd 
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शाश्वत मूल्यों को नहीं नकारा जा सकता । लोक संस्कृति 
और सम-सामायिक संस्कृति के ग्रलग-्रलग दायरे बनाने में 
शाश्वत मूल्यों की उपेक्षा करके व्यक्तिगत मूल्यों को स्थापित 
करने की चेष्टा मात्र की जा रही है। 


भूत और भविष्य की सारी प्रक्रियाएं मूलतः एक ही 
लोक स्वरूप की ग्रभिव्यक्त करती हैँ और सभी प्राग्रत उद्‌ 
भावनाएं दिवंगत की मूल ग्भीप्साओं तथा मनोभावनाओं 
के स्वरूपों से प्रतिवद्ध है । वस्तुत: मानव मात्र के प्रकृत 
हृदयगत भावों, अनुभूतियों और स्फुरणाओं पर देश और काल 
की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, श्रन्तर ग्राता 
है मानव के आचार व्यवहार और बाहूय वेश-भूषा तथा 
खान-पान में, समय के HCA देश और काल के अनुरूप 
इनमें परिवर्तन व हेर-फेर होता रहता है। परन्तु ये सब 
सभ्यता के आवरण मात्र है--मानव हृदय की भावना से 
सम्बद्ध संस्कृति के तत्व लोक साहित्य में .ही मिलते हैं। _ 


(< 


पिछली ग्रर्धे-शताब्दी में लोकवार्ता साहित्य के विविध 
रूपों पर शोध कार्य भारतीय विद्वानों की अभिरुचि को 
उत्तरोत्तर waist करता रहा है और पूर्व वणित विविध 


रूपों में असबरत अध्ययन हो रहा है--परन्तु इस विशाल 
जन साहित्य का जितना भी मंथन किया जाये उतने ही 
नित्य नये बिन्दु प्रस्फुटित होते जायेंगे--लोक साहित्य के 
तात्विक वैज्ञानिक ग्रध्ययन और आंतरिक श्रर्थवत्ता को खोजने 
के लिए wa अत्यधिक गहरी पेठ अपेक्षित है. । आशा है 
अब तक हुआ यह ग्रभिनन्दनीय कार्यं भावी लोकवार्ता के 
संघुक्षाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा । 

लोक संस्कृति के उन्नयन हेतु राजस्थान की इस निधि 
को ait कर श्रधिकाधिक प्रकाशवान करना है | इस उद्देश्य 
पूति हेतु लोक साहित्य के चक्रवर्ती स्व० डा० सत्येन्द्र ने 
निम्नलिखित सुझाव दिया था i 


afar लीच की फोक लोर डिक्शनरी जैसा एक राज० 
लोक साहित्य शब्द सागर तैयार होना चाहिये और महत्वपूर्ण 
नगरों में लोक साहित्य म्यूजियम स्थापित होने चाहियें । 


इससे उदीयमान लोक साहित्य प्रेमी विद्वानों को इस 
दीर्घकालीन -उपेक्षित राजस्थान की थाती के wea में 
रुचि उत्पन्न होगी । 
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राजस्थानी लोकगीत ओर ATT का चरखा 


बाः ने रचनात्मक कार्यो का केन्द्र बिन्दु चरखे को बताया 

है । उन्होंते कहा कि चरखा सूर्य है जिसके इदे गिदे भ्रन्य 

ग्रह चक्कर लगाते हैं । इसके बिना देश की श्राजादी संभव नहीं 

. है । स्वराज्य तब ही प्राप्त किया जा संकता है, जब देश का 

' प्रत्येक आदमी सूत कातने के RL महान यज्ञ में सूत कात कर 

आहुति दे | चरखा चलाने की प्रेरणा उन्होंने घर-घर पः चाई । 

उनके प्रयासों से ही ग्राजादी की लड़ाई के दिनों में घर-घर चरखे 
की गूंज सुनाई देने जगी । - 


गांधी जी के चरखे का राजस्थान के लोक जीवन से श्रदूट संबंध 


है । यहां की महिलाओं के लिए चरखा उत्पादन क्रिया का 


--हेमन्त कुमार पाराशर 


नायिका पीढ़े पर बैठकर सूत कात रही है । वह बारीक-बारीक 
पुनी ग्रौर लम्बे-लम्बे तार निकाल रही है । 


यहां की महिलाग्रों को चरखा इतना प्रिय हैं कि वह अपने 
पति से उप्तके लिए चरखा लाने का श्राग्रह करती हैं -- 


बनासा म्हाले चरखो AIT मंगा दो 
बैठी सू कतावूं i 

लाख टका की लकूडी जी 

बना, ast लाल गुलाब 


नायिका अपने प्रियतम से कहती है प्रियतम. मुझे चरखा 
आज ही ला दो, में बैठी-बैठी सूत कातूंगी । मेरे लिए चरखे की 
लकड़ी -का मूल्य एक लाख रुपये के बराबर है। मेरी बैठने की 
चौकी. गुलाब की तरह की हो जिस पर बैठ कर मैं बहुत ही 
महीन-महीन सूत कातूंगी, जिक्ष्का मूल्य एक एक मोहर 
_ होगा | 

चरखों के लोकगीत में श्रम व निर्माण में पारिवारिक जनों 
को मीठी होड़ भी देखने को मिलती है । एक लोकगीत में नायिका | 
अपने पति से कहती है कि सूर्य उदय होते ही देवरानी ग्रौर 
जेठानी कातने बैठ गई हूं । मेने भी चरखा चला दिया है । 
देवरानी ग्रौर जेठानी तो चरखा जल्दी-जल्दी चला रही हैं और 
सासू जी श्रोट रही है | देवरानी ने तो दो और जेठानी ने चार पर | 
तुम्हारी प्रियतमा ने तो छः कूकडी काती हैं । इसमें पारि- |^ 
वारिक जनों की मीठी होड़ के साथ पत्ती अपने श्रम की कला 
से किस प्रकार ग्रपने पति को feat रही है वह बहुत ही मन- 
मोहक ढंग से ग्रभिव्यक्त किया है । 


| साधत है. । इस महान चरखे की गूंज यहां के लोकगीतों में श्रभि- 
| व्यक्त होती हैं । यहां की महिलाश्रों को चरखा इतना प्रिय 
| है कि चरखा चलाते समय चरखे की सुन्दर कल्पना लोक 
i गीत के माध्यम से उत्तके कोकिल कंठ से गूंज उठती है -- 


चाल रे चरखला हाल रे चरखला 

ताकू तेरो सोवण लाल गुलाबी माल 

चरक मरकू फिरे घेरणी मधरो मधरो चाल 

गुट्टी तेरी रंग रंगीली तकली चक्कर दार-- 
चालं रे चरखला-- 


(हे चरखे चल तेरा ताकू सुन्दर और डोरी लाल गुलाबी 
हैं । धरणी चरक मरक की आवाज के साथ चल रही है । तेरी 
| गुड्डी Viet और तकलो चक्कर दार है । कूकडिये के पीछे 

तेरा दमड़का अच्छा बना है) नारी हूदय की चरखे के प्रति _ 
कल्पना इस लोकगीत में बहुत ही सुन्दर ढंग से ग्रभिव्यक्त 


O उस प्रकार राजस्थान के चरखे के लोकगीतों से यह प्रकट. 
होता है कि चरखा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण व प्रिय है । | 
चरखे के इन लोकगीतों में सारी मत al भावनाएं एवं श्रम व॑ | 
निर्माण की भावना छुपी है । श्रम की साधना की यह स्वर लहरीं 

लोकगीतों कें माध्यम से नारी के कोकिल कंठ से कूक उठती | 


| छेल छबीली बैठी पींढ़ों ढाल 
काते, लम्बो काठे बार । 


रीक 


पने 
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राजस्थान की सांस्कतिक राजधानी 'जोधपर 


धपुर नगर अपने प्राचीन वैभवशाली इतिहास, शौर्ये 

एवं त्याग की गौरवशाली परम्पराग्रों तथा पाहित्यिक, 
सांस्कृतिक एवं कलात्मक दुर्लभ धरोहरों द्वारा सांस्कृतिक राजस्थान 
का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है । प्राचीन भारतीय संस्कृति को 
हृदय में संजोये जोधपुर का लोक जीवन कितना मृदु, सरल 
एवं भ्राडंबरहीन है, उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष दर्शन से ही मिल 
सकती है | यहां के लोक गीत, नृत्य, कला ग्रादि सभी सर्वोत्क््ट 
रहे हैं । श्रालीशान कलात्मक प्रासाद, भव्य देवालय, एवं 
सुदृढ़ दुर्गे परिचायक है कि लोक कलाकारों में कला की सूक्ष्म 
विधाग्रों का कितना गहरा ज्ञान भरा था । जोधपुर को राव 
राजा जोधाजी ने Al 453 में वसाया था, परन्तु महा- 
राजा मालदेव के समय में प्रथम वार इसे ऐतिहासिक महत्व 
प्राप्त हुआ । जोधपुर के राठौड़ क्षत्रिय राजवंश का संबंध 
भगवान श्रीराम के वंश से जोड़ा जाता है । इसकी प्राचीन 
राजधानी “मंडोर” या - “मंडावर” कहलाती है । लोक साहित्य 
मेः मंडावर का काफी वर्णन मिलता है । 


सेहरानगढ़ 


कहते हैं, लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की 
राजकुमारी थी । जोधपुर का दुर्गं चार सौ फीट ऊंची वालू 
की कड़ी पथरीली पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसे मेहरानगढ़” 
भी कहा जाता है | यह किला भव्यता, कला, सुदुढ़ता एवं सामरिक 
महत्ता में ग्रद्वितीय है । 


जोधपुर की धरती के कण-कण में संस्कृति का अथाह 


वैभव बिखरा पड़ा है। समृद्धिशाली पुरातनता की अमिट छाप _ 


सर्वत्र दृष्टिगत होती हैं । जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग सम्पूर्ण 
राजस्थान का मणि-मुकूट है। दुर्ग के Bax स्थित भव्य राज 
प्रासाद, शस्त्रागार, चित्रशालाएं आदि दर्शकों को भाव-विभोर 
कर देती हूँ । देवालयों की बेजोड़ स्थापत्य कला, अनूठी 
मूतिकला एवं चित्ताकर्षक शिल्पकला को देखकर दर्शक. ठगा-सा 


. रह जाता है । कुशल कलाकारों की छेती व sas से यहां का | 


कड़ा प्रस्तर सजीव हो उठा है । झरोखों, गुम्बज व.कगारों भ्रादि 


` पर खुदी बेल-बूटेदार सूक्ष्म जालियां शिल्पकला की उत्कृष्ट 


कृतियां हूँ । भीतों पर नृत्यों की विभिन्त भाव-भंगिमाग्रों 


` का संजीव चित्रण हुआ है। शक्ति की साकार मूर्ति चामुंडा मां 


का विशाल मंदिर भक्तजनों के ग्राकर्षण का केन्र है । इसके 


राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी: “जोधपुर” 


` --मोहिनी देवी छंगाणी 


अतिरिक्त, छोटी-मोटी भ्रसंख्य ऐतिहासिक 'छतरियां, चौंतरे 
व शिलाएं प्राचीन झांकियां प्रस्तुत करती हैं । ; 


मंदोदरी की चंवरी 


जोधपुर से छः मील दूर मंडोर को देखने से ऐसे 
लगता है, मानो प्राचीन इतिहास एवं dela का चित्रमय 
ग्रंथ खुला पड़ा हो । प्रागैतिहासिक काल के अवशेष अभी 
तक मौजूद हूँ । लंका की महारानी मंदोदरी की पौराणिक, 
चंवरी (विवाहस्थल) एक पहाड़ी पर स्थित है । चौथी शताब्दी 
के श्रवशेषों के रूप में एक ऐसा तोरण द्वार प्राप्त हुआ हैं, 
जिस पर क्ष्ण लीला अंकित है । मंदोर के मंदिर व छतरियां 
विशेष रूप से दर्शनीय हैं । प्राचीन राजाओं, वीरों व संतों आदि 
की मिट्टी की श्रादमकद मूर्तियां बड़ी आकर्षक हैँ । जसवंत धड़े 
पर स्थित संगमरमर से निमित “जसवंत स्मृति भवन” जोधः 
पुर की शान है । मंडोर उद्यान रेगिस्तान में नखलिस्तान 
कहलाने योग्य है | 


इसके अतिरिक्त बालसमंद झील, छत्तर पैलेस, पब्लिक 
पार्क, सरगाव समंद आदि स्थल पर्यटकों को लुभा देते हैं। _ 
्रोसियां व रणकपुर के जैन व हिन्दू मंदिर देश भर में विख्यात 
हैँ । राजस्थान का सांस्कृतिक जीवन विशंषतः जोधपुर 
की सांस्कृतिक धरोहर पर अ्रवलम्बित है। यहां का इतिहास . 
संस्कृति का एक स्वाणम इतिहास है । जोधपुर का बंद गले 
का कोट, देश की सीमा को लांघ कर विदेशों में भी लोकप्रिय हो 
गया है । 


लोक साहित्य S 


जोधपुर का लोक साहित्य उत्कृष्ट रहा है । डिंगल तथा | 
पिंगल भाषा के कई मूल्यवान ग्रंथ हिन्दी व राजस्थानी 
शान है । चारण कवियों को. फुटकर रचनाएं भ्राज -भी लोकमानस 
में मखरित हैं । सर्वप्रथम जोधपुर राज्य के दीवान i 


जोधपुर के लोकगीत राजस्थान के प्राचीनतम 
से माने जाते हैँ । इन गीतों में सामाजिके एवं 
का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है । गीत | 


ग्रपनी अलग से चित्र-शैली है, जिसे मारबाड़ 
जाता है । जोधपुर के चित्रकारों ते राग-रागनियों 
उद्दीपन aie साहित्य के सारे व्याकरण को चित्रित 
अद्भुत कौशल का चमत्कार दिखाया है । चित्रों में 
` बाहुल्य नहीं है, यह इतकी विशेषता हैँ | चित्र बड़े आकर्षक 
èi इतिहास साक्षी है कि जोधपुर की ही faa- 
व्यापक रही है। यहां के 
बाह्य पक्ष को ध्यान में न रख कर 


~ 


 लोकनृत्य व गीति नाटक 
राजस्थान के लोक तृत्यों में से यदि जोधपूर के नृत्य निकाल 
जायें तो शेषं बहुत नहीं रहेगा । लोक-जीवेन का कोई 


पर्वं या उत्सव ऐसा नहीं है, जो लोकनृत्य से जुड़ा न हो । घूमर 
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गेर व डांड्या नृत्य सर्वे प्रचलित हो गये हूँ । लोक नृत्यं में 
डोल चंग थाली, बांसरी, झलगुंजा आदि प्रमुञ्च हो गये हूँ । 
ये नृत्य शास्त्रों की दृष्टि से उत्कृष्ट भले ही न हों, परन्तु 
इनमें श्रमिकों के जीवन का विश्वास व अस्तित्व निहित है। 
विभिन्त लोकमृत्यों पर आधारित गीति नाटकों (रम्मतों) 
की परुम्परा श्रभी तक समाप्त नहीं हुई है | 


ga बड़ी मद्‌ व कर्णप्रिय हैं। विभिन्न भावों के लिए 
qaqa विभिन्‍न धुने भावों को श्रौर भ्रधिक प्रभावशाली बना 
देती हैं । शहनाई व बांसुरी सुनकर लोग झूम उठते EI चंग व 
ढोलक वादन ग्रति सुन्दर लगता थोरी, जोगियों (जातियां 
विशेष) की पूंजी पर लोक धुनें रेडियो पर प्रसारित होने लगी 
हँ । जोधपुर के तर-नारियों की चाल-ढाल में कला व संगीत 
का सुन्दर संगम मिलता है । पे 
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दो युग-प्रवृत्तियों के प्रतीक- 


का साहेब कालेलकर ने महात्मा गांधी जी कंधे 

से-कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संघर्षं में महत्वपूर्ण 

भूमिका निभाई । वे गांधी जी के साथ सबसे श्रधिक समय तक 

लगभग 33 वर्ष तक रहे, वे गांधी जी के सबसे अधिक घनिष्ठ 
सहयोगियों में से थें । 

काका साहेब का अनेक कार्यक्षेत्रों में ग्रपना घिशिष्ट महत्व- 

पूर्ण स्थान था । वे ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्‌ थे और महात्मा 

गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के 7 वर्ष तक कुलपति 

रहे थें। इससे पहले वें शांति निकेतन में प्राध्यापक रहे थे | 


वे अपने समय के सबसे ग्रधिक प्रख्यात पत्रकारों में से थे 


और उन्होंने मराठी, गुजराती और हिन्दी पत्न-पत्निकाओं का 


सम्पादन किया था। वे प्रतिभावान लेखक थे; उन्होंने गुजराती, 
मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी में 0A श्रधिक पुस्तकें लिखी 
हैं । जिनमें से श्रधिकतर राज भी बहुत पढ़ी जाती हैं श्रौर 
लोकप्रिय हूँ । वे हरिजनों और ग्रन्य पिछड़े वर्गो . के उत्थान 
के बहुत बड़े हिमायती थे; वे 953 से 7955 तक पिछड़ा 
वे ग्रायोग के ग्रध्यक्ष रहे थे। हिन्दी के प्रति उनकी सेवा के 
लिए उन्हें 959 में महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया 
aT । 


काका साहेब -की राजनीतिज्ञ के रूप में भूमिका भी बहुत 
महत्वपूर्ण रही है । वे पांच वार लम्बे समय तक जेल में बंदी रहे, 
भ्रौर “भारत छोड़ो श्रान्दोलन” के समय उनके कारावास की 
waft 6 वर्ष तक रही थी । ` 


राष्ट्र के प्रति की गई ` उनकी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय 
सेवाश्रों के लिए उन्हें वर्ष i964 में पद्मविभूषण की उपाधि 
से सम्मानित किया गया था ! = 


काका साहेब का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही विशाल 
श्रौर विविधतापूर्ण रहा है । वे कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी श्रौर 
समाजसेवी थें, प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्री और प्राध्यापक थे, निडर 
शरोर सशक्त पत्रकार और संपादक .थे, श्रेष्ठ बहु-भाषाविद्‌, 
शब्द-निर्माता, लिपि सुधारक, विद्वान और साहित्यकार थे 


वो युग-प,रवृत्तियों के प्रतोक-काका साहेब कालेलकर 


a 


Hsr 


काका साहेब कॉलेलकर 


चिरप्रवासी परिव्राजक, सत्यान्वेषक श्रौर संत तथा साधक थे, 
समाज के पिछड़े, दलित और सुविधावंचित वर्गो के सुधारक 
र उन्नायक थे, प्रखर राष्ट्रभक्त BX भारतीय एकता के 
सत्यसाधक थे, गांधी दर्शन और चिंतन के प्रबुद्ध व्याख्याता 


झौर तत्वज्ञ थे । 


स्वर्गीय काका साहेब कालेलकर वास्तव में दो युग-प्रवृत्तियों | 
के प्रतीक थे । उन्होंने स्वतंत्रता से पुर्वं BAIA बाल्य कौल से 
लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्वतंत्रता सेनातती के रूप में विभिन्न 
क्षेत्रों में रह कर स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया । फिर स्वतंत्रता 
प्राप्ति के वाद उन्होंने स्वाधीन भारत के नव निर्माण में विभिन्न _ 
कार्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई । इन दोनों ही यूग-्रवृत्तियों 
में उनके बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व के हमें 
दर्शन होते हुँ । वे ग्रनेकता में एकता, विविधता में समन्वय 
और सामंजस्य के प्रतीक थे । 


वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही विदेशी शासन को हटाने 
के लिए क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, परन्तु बाद में उत्होंते « 
महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संघर्ष के मूल da अहिसा को 
प्रधानता दी । उनकी वैयक्तिक प्रवृत्ति एकांत साधना, दाशेनिक _ 
चितन, प्रकृति के सुरम्य अंचल में विचरण, यात्रा और तीर्थाटन 


की थी, परन्तु उन्होंने .राजनीतिक भ्रौर सामाजिक क्षेत्र में | 


संघर्षमय वातावरण में रहकर राष्ट्र सेवा श्रौर समाज सेवा 
के ब्रत को ही श्राजीवन निभाया। ब्राह्मण कूल में जन्में 
काका साहेब कालेलकर ने विभिन्न धामिक संस्थाओं के प्रम्‌ 
कार्यकर्त्ता श्रौर श्राचार्य रहते हुए समाज के सबसे 
समझे जाने वाले वर्गों, दलितों, दरिद्रनारायण के उद्धार 
उत्थान के लिए आजीवन कार्ये किया । पिछड़ी जातियों 
के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए श्रायोगों के अध्यक्ष ३ 
` में उन्होंने इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव ही नहीं 


. को समापित कर दिया । हिन्दी, मराठी, गुजराती. 
इन सभी भाषाओं के अधिकारी विद्वान के र 
महत्वपूर्ण पुस्तकों का सूजन करने, 
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महत्वपूर्ण कार्य संभालने का दायित्व उन्होंने बहुत 

“mest प्रकार से निभाया । मराठी मातृभाषा हो कर भी उन्होंन 
गुजराती में विपुल साहित्य का सूजन किया! हिन्दी का प्रचार 
करने AIC उसे भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रस्थापित करने 
लिए सतत्‌ प्रयत्न किया । परन्तु उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं 
में समन्वय स्थापित करने, सभी को सम्मान देने के लिए आग्रह 
'किया श्रौर सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने प्रखर विद्वान और 
भाषाविद्‌ “हो कर भी जनसामान्य की सीधी-सादी भाषा शैली 
को ही प्रचलित किया । वे हिन्दी की सीधी-सादी सरल शैली 
का समर्थन करते थे जो “सबकी बोली” बन सके । वे जन भाषा 
के प्रवर्तक और उन्तायक थे। शिक्षा पद्धतियों में उन्होंने प्राचीन 
और श्रर्वाचीत दोनों ही पद्धतियों को समन्वित किया । गांधी 
जी द्वारा प्रवतत बुनियादी तालीम के बे प्रमुख बिचारक और 


बोर्ड » 


“अखिल भारतीय बुनियादी तालीम बोर्ड” के श्रध्यक्ष रहे 


Š poly 


काका साहे कालेलकर के. वैविध्यपूर्ण जीवन A साधना 
का सम्मान करते हुए, शिक्षा, साहित्य, भाषा, श्रादि के विविध 
क्षेत्रों में बहुमूल्य कार्य श्रौर योगदान के लिए उन्हें विभिन्न 


सम्मातों से विभूषित किया गया । भारत सरकार, विभिन्न विश्व- i 
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विद्यालयों, संस्थाओं आदि ने उन्हें विभिन्‍न उपाधियां प्रदान कीं | 
वे इनके सम्मानीय पदों पर भी रहे । भारत सरकार द्वारा पद्म- 
विभपण की उपाधि से सम्मानित किए जाने पर निस्पृह ग्रौर 
बिनम्र सेवा भाव से उन्होंने कहा कि गांधी जी जैसे युग पुरुष 
का ग्रनयायी होने का रादूभाग्य मुझे मिला और उसी जीवच म 
इन ग्रांखों से भारत को स्वतंत्र होते हुए में देख सका, इसी में मुझे 
।सब कछ मिल गया | सच कहूं तो मुझे और किसी अन्य सम्मान व' 
आवश्यकता ही नहीं थी ।” काका सांहेब कालेलकर वास्तव में 
गांधीदर्शन और चिंतन के प्रमुख विचारक श्रौर तत्वज्ञ ही नहीं 
हे, बल्कि उन्होंने गाँधो जी के दर्शन, उनके चिंतन, उनके सिद्धान्तों 
को ग्रपने जीवन में, अपने कार्यं रूप में परिणित किया था । 
वे समन्वयकारी सर्वोदय के साधक थे। 
काका साहेब: महात्मा गांधी जी के Aaa सहयोगी थे | 
उन्होंने लगभग 33वर्ष तक महात्मा गांधी जी के राथ रह कर 
उनके निर्देशित कार्यो को विभिन्‍न क्षेत्रों में निष्ठा और समपिल 
भाव से सम्पन्न किया था । राष्ट्रीय, शैक्षणिक, साहित्यिक, 
सामाजिक कार्यकलापों, मानव सेवा के कार्यों में निःस्वार्थभाव 
से श्राजीवन संलग्न रहे । वे भारत में सभी धर्मो और वर्गों के 


` बीच में हादिक एकता और सौहादं, समरसता और समन्वय 


का निर्माण करने का कार्म करते रहे । 


Con / te eres a Too si OE 


ot eR ar i ae 


sy oT 


'असोरिका का महान वार्शीनिकर्नवीलियस जेम्स 
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अमेरिका का महान दाशनिक-- 


न्तीसवीं शताब्दी के जिन विचारकों ने अमेरिका के मानस 

को स्पन्दित किया है, उस विशाल देश को नया जीवन 
एवं नई संस्कृति प्रदान करने में जिनका महत्वपूर्ण योग रहा हैं 
उनमें विलियम जेम्स का प्रतिष्ठापूर्ण स्थान है ।-संसार उन्हे 
मनोविज्ञान के आचार्य के रूप में पहिचानता है। उनका “मनो- 
विज्ञान के सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ वास्तव में युगप्रवर्तक सिद्ध 
हुआ है । किन्तु धर्म, दर्शन, श्राचार ग्रादि विषयों पर भी 
उन्होंने जो निष्कर्ष निकालें हैं वे उनके गम्भीर चिन्तन 
और सूक्ष्म दृष्टि को प्रकट करते हैं । जेम्स न परम्पराओ्ना के 
दास हैं और न नवीनता की चकाचौंध में भ्रान्त । एक सच्च 
पारखी के समान उन्होंने सभी तथ्यों को कसौटी पर कसा है और 
जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया है । 


* यदि धर्मकीति, शंकराचार्य एवं wade सरीखे a- 
frat के साथ उनके विचारों का तुलनात्मक श्रध्ययनं किया जाय 
तो श्राश्‍्चर्यजनक समता दिखाई देती है. । उन्हें अध्ययन करने 
के बाद जेम्स भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में विदेशी के समान 
प्रतीत नहीं होते । फिर भी उनका ढंग तया है । उन्होंने छुष्क 
विवादों को जीवन स्पर्शी बनाकर उनमें प्राण डाल दिये हैं | 
जेम्स के विचारों में प्रत्येक ,उदीयमान राष्ट्र के लिए नया 
सन्देश है । भारत उनसे बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है । 


उपयोगितावाद( Pragmatism ) 

भारत एक ऐसा देश है जहां सिद्धान्त और व्यवहार में बहुत 
अन्तर है । हमारा मस्तिष्क स्वर्ग और मोक्ष ' में विचरण करता 
'है और शरीर, नरक में । विलियम जेम्स द्वारा प्रतिपादित 
“उपयोगितावाद' (Pragmatism) ऐसे विचारों को कोई महत्व 
नहीं देता' जो व्यवहार में न उतरे । विचारों की पूर्णता उनके 
सक्रिय agom में है । कर्महीन ` विचार भ्रूणहत्या के समान 
है जो दुर्बलता और रोग का चिह्न है | 


> 


भारतीय विचारधारा में बौद्ध और जैन दर्शन ने वस्तु का 


“लक्षण अर्थक्रियाकारित्व किया है wate far पदार्थ में जो 


कार्य करने की शक्ति है यदि ae उक कार्य को: करता है तभी 


` उसे सत्य माना जाए, श्रन्यथा मिथ्या । यदि इस कसौटी को 


> 
हलँ ॥ 5 


विलियम जेम्स 


--डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री 


विचारों पर लागू किया जाय तो वे ही विचार वास्तव में विचार 
कहे जायेंगे जो व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करें | जैन ाचारशास्त्र' 
में तो सम्यक्‌ ग्रौर मिथ्या .का आधार ही उपयोगिता है । यदि 
हमारा ज्ञान आत्मविकास के लिए उपयोगी है तो वह सम्यक 
है यदि विपरीत है तो मिथ्या है । इसका ग्रर्थ है ज्ञात अपने आप 
में कछ नहीं है । जीवन में उपयोग ही उसके मूल्यांकन का आधार 


i विश्व के प्रति दृष्टिकोण 


जेम्स के मतानुसार विश्व में अनन्त पदार्थ हैं और 
प्रत्येक पदार्थ में अनन्त We | जड़ और चेतन दोनों अनन्त 
शर्वितियों के पुंज हैं । उन शक्तियों एवं गुणों के विषय में हम जितना 
जानते हैं उससे अनंत -गुणा श्रज्ञात हैँ । जितना ग्रन्वेषण 'किया. 
जाएगा, नई-नई बातें प्रकाश में आयेगी | ऐसी स्थिति में किसी 
वस्तु के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसे पूर्णं रूप से जान | 
लिया गया है । हमारे सभी ज्ञान ग्रधूरे हैं । सभी धारणाएं एकांगी | 
हैं । वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने जो तथ्य maa सिद्धान्त के, | 
रूप में प्रकट किए हैं वे सभी काम चलाऊ और अस्थायी हैं 


नये विचारों का स्वागत 


जेम्स का तके है कि किसी मान्यता को एकान्तः 
माना जा सकता है जब यह मान लिया जाय कि उस वस्तु पर भविष्य 


में कोई विचार नहीं करेगा किन्तु मानव बुद्धि की कोई सीमा हीं 
है । असीम भविष्य में ्रनेक नए विचारक आयेंगे 


भारतीय परम्परा में इसी तथ्य को 
किया गया है' । शंकराचार्य का कथन | 


. और मनसे परे है। बौद्ध दर्शन में इसी को संवृति सत्य कहां 
है | जैन दर्शन में इसको रांव्यवहारिक सत्य कहा है, जहां 
अनन्त धर्मो में.से व्यक्ति भ्रपती आवश्यकता या इच्छा या 
चि के अधीन होकर किसी एक ग्रंश को चुन लेता है । इस 
प्रकार भारतीय दर्शन भी जेम्स के समान वाह्य ज्ञान को अधूरा, 
| Great या एकांगी मानता हैं । किन्तु भारतीय परम्परा में waT- 
वाद के प्रवेश ने स्वतंत्र विचार पर प्रतिबन्ध लगा fear । पुस्तक 
i m को HAA मात कर सत्य को उसमें सीमित करना 

` उससे मतभेद रखने वालों पर विविध प्रकार के श्राक्षेप करना 
और उन्हें भला बुरा कहता विकास का बहुत बड़ा विघ्न है | 
इसी प्रकार व्यक्ति या पुस्तक को अन्तिम अत्य मानकर 
उस पर होने वाले उहापोह को पाप मानना बुद्धि का श्रपमान 
है । नए विश्व के नए मानव को इस बौद्धिक दासता से मुक्त 
होना पड़ेगा.। 


अर्ध श्रद्धा 


ate बहुत बड़े वैज्ञानिक थे । उन्होंने रसायन, भौतिक 
विज्ञान, प्राणिशास्त्र, शरीरशास्त्र arts विषयों का गम्भीर ग्रध्ययन 
| feat था । श्रनेक वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग एवं परीक्षण किया 
था । फिर भी उनका कथन है, विज्ञान ने श्राज तक जिन तथ्यों 
का पता लगाया है वे केवल सम्भावनाएं हूँ। किसी को पूर्ण 


की पुरी गुंजाइश है । यह भी सम्भव है कि निकट भविष्य में 
जसी बद्धमूल धारणाएं मिथ्या सिद्ध हों ग्रौर उन्हें सर्वथा 
ग पड़े, ऐसी स्थिति में जिज्ञासु को नये विचारों का स्वागत 
के लिए संदा उद्यत रहना चाहिए । 


को प्रमाण मानने लगता है , जिन बातों का उसे 
नहीं है उनके विषय में भी उसे ग्रधिकारी समझा 


तोड़ मरोड़ कर संत्य सिद्ध करने का. प्रयत्म 
नें ड़ि के पोषण में लग जाते हैं । दोनों 
T के. पोषण की दूषित मनो- 
कं अन्धविश्वास, मत, पन्थ 


"तथ्या का जन्म हुआ है | जेम्स 
'उतका कथन है-- 


एवं ग्रन्तिम नहीं माना जा सकता । उनमें परिवर्तन एवं संशोधन . 


नेता और उसके श्रनुयायी सत्यान्वेषण का मार्ग 
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शक्तिशाली maa 


दार्शनिकों ने मनुष्य के विषय में जो धारणाएं बना रखी 
हैं वे उसे fda एवं असहाय बताती 
निःसार 

जेम्स का मत है कि यह दृष्टिकोण तात्विक दृष्टि से भ्रम 
है और उपयोगिता की दृष्टि से प्रतिगामी । वे कहते हैँ कि 
मानव शक्तियों का पुंज है । उसका जीवन नवनिर्माण एवं 
संमृद्धियों का शाश्वत स्रोत है । भारतीय दार्शनिकों ने यद्यपि 
आत्मा को श्रनन्त शक्ति, ज्ञान एवं आनन्द का पुंज माना 
किन्तु मानव को उतना महत्व नहीं दिया । आज भी भारत की 


जनता मानव को किसी श्रतीन्द्रिय शक्ति के हाथ में कठपुतली ` 


मानती है । ग्रतः वर्तमान मानव को ग्रपना वास्तविक साम्यं 
जानने और सिद्धान्त के साथ व्यवहार में भी ऊंचा उठने की 
आवश्यकता है | 


दर्शन ओर तकं शास्त्र 


जेम्स उस शास्त्र को कोई महत्व नहीं देते जो न व्यक्ति 
के जीवेन में उतरे ate न जीवन के अनुशासन waa विकास 
में सहायक बन सके । तर्कशास्त्र विचार करने की कला 
विद्वानों ने इस पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हैं। फिर भी मनष्य 
ने यह कला नहीं सीखी । तर्कशास्त्र के आधार पर भले बरे 
का विवेक करना तथा तदनुसार जीवन को ढालना उसे नहीं 
श्राया | प्रारम्भ से लेकर ग्राज तक तर्कशास्त्र केवल कुछ 
बुद्धिजीवियों का अखाड़ा बना हुआ है। उसका सम्पर्क जीवन 
के साथ नहीं हुआ। सर्वसाधारण की विचारशक्ति को विकसित 
एवं परिष्कृत करने में उसका कोई योगदान नहीं है। इस 
कारण जेम्स को तर्कशास्त्र एवं व्याप्तिवादः से ` स्वाभाविक 
घृणा Èl उनका कहना है कि दर्शन एवं तर्क Hae शब्दजाल है | 
मानव जीवन के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक बार 
मजाक में उन्होंने यहां तक कह डाला कि दार्शनिक विषयों 
पर लिखना मानवजाति के प्रति श्रपराध है । 


उनका कहना है, दार्शनिकों पर भी सामाजिक gee 
दायित्व हैं। यदि वे ऐसी चीजें लिखते है जिन्हें इने गिने 
व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई समझ ही नहीं सकता तो उनसे 
सवसाधारण का क्या भला हो सकता है तर्क aT wey कोई 


- विधा हो बह्‌ लक्ष्य विशेष पर पहुंचने का साधन मात्र है 


अपने श्राप मं 'लक्ष्य नहीं है। केवल प्रणाली की रक्षा के लिए 
जन मानस को श्रबहेलना नहीं की जा सकती ।, ताकिक एवं 
दार्शनिक को ऐसी भाषा में बोलता चाहिए जिसे ग्रधिक से 
अधिक -लोग समझ सकें | जो जनता के हदय तक पहुंच 
सके, उसे छू सके ate हिला सके | दार्शनिक at दुनिया जन- 
साधारण की दुनिया सें भिन्न नहीं है। दोनों प्रतिदिन : होने 
वाले श्रनुभवों में विचरते है। दोनों की समस्याएं एक सरीखी 
हैं । दार्शनिक उन समस्याओं का समाधान उपस्थित करना 


चाहता. है । वे समाधान ऐसे होने चाहिएं जो सर्वसाधारण के | 


` और जीवन को. 
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उपयोग की वस्तु बन सकें। जैम्स का कथन है--तत्वज्ञानी 
हो या घसियारा दोनों में बिचार करने वाला मानव एक सरीखा 
है ।” 

जेम्स की अधिकतर पुस्तकें सार्वजनिक व्याख्या के रूप 
में हैं उनकी प्रतिपादन शैली साधारण वार्तालाप-सी प्रतीत 
होती है जिनमें सर्वसाधारण की रुचि और ग्रहण शक्ति का 
पूरा ध्यान रखा गया है। वुद्धिवादियों के श्रखाड़े के स्थान पर 
वे एक सौहार्द पूर्ण गोष्ठी-सी प्रतीत होती है । जेम्स परिनिष्ठित 
निर्णय के स्थान पर सुझाव देना afew पसन्द करते हैं। अपने 
विचार प्रकट करने के लिए बुद्धि के स्थान पर श्रन्तरात्मा ग्रौर 
भावों की भाषा को श्रधिक महत्व देते हँ। वे श्रोता पर कोई 
निर्णय लादना नहीं चाहते केवल प्रस्तुत सम्भावनां के विषय 
में उसकी दृष्टि खोल देते हैं। श्रन्तिम निर्णय के लिये श्रोता को 
वे अपने अनुभवों, अपनी कल्पना तथा अपनी समझ पर छोड़ 
देते हूँ । 

जेम्स के मतानुसार व्यक्ति को विचार तथा श्राचार 
सभी ,में प्राणवान होने के साथ-साथ सर्व साधारण से दूर 
नहीं होना चाहिए | उनकी ध्हिन श्रौलिस ने एक बार कहा था 
“जेम्स ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रतिदित उसका नया जन्म होतां 
है।” जेम्स का कथन है कि विज्ञान, दर्शन, जीवन तथा समाज सभी 
के विकास के लिए नवीनता एक श्रनिवार्य शर्त है । वे कहते हैं 
कि सत्य परिनिष्ठित या सिद्ध वस्तु नहीं है । वह एक गतिशील 
धारा है । वह एक रहस्यपूर्ण सतत प्रवाह है । जीवन का अर्थ is 
अ्रतवरत निर्माण जिसमें सम्मिलन ग्रौर संघर्ष सदा चलते रहते 
हैं । वह्‌ किसी भी अ्रभिव्यक्ति में पूर्णतया प्रकट नहीं होता । 
नवीनताएं और श्रचिन्त्य सम्भावनाएं उसमें से सदा झांकती रहती 
हूँ | 


ad परिवर्तन 

व्यक्ति एक बार जो विचार प्रकट कर देता है, नई परिस्थितियों 
और नये भ्रन्वेपणों द्वारा विपरीत तथ्य प्रकट होने पर भी वह अपने 
मत को बदलना नहीं चाहता । यदि वही व्यक्ति समाज, धर्म यां 
राजनीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है तो परिबर्तन ग्रौर भी 
कठिन हो जाता है । परिणामस्वरूप नेता अनुयायियों को गलत 
रास्ते पर चलाता रहता है श्रौर श्रनुयायी नेता को पकड़े, रहते हैं । 
जेम्स नये तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सदा उद्यत रहते थे और 
तदनुसार श्रपने मन्तव्यों में सुधार एवं प्रिवर्तत करते रहते थे । 
पच्चीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने कहा था--आराज मेरे जो 
मन्तव्य हैं, वे कल के श्रनुभवों के अनुसार बदल सकते SA सम्भव 
है पूर्णतया पलट जाएं । चालीस वर्ष के पश्चात्‌ 2907 में उन्होने 
Pel Aas को ठीक-ठीक समझना हो तो व्यक्ति को अ्रपनी 
धारणाएं बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए | दर्शनशास्त्र का यही 

तथ्य ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की वंचना नहीं है । 


दार्शनिक जेम्स 


जेम्स के दार्शनिक विचार उपयो गितावाद (Pragmatism) 
के नाम से प्रसिद्ध है । जिस समय उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई 
y 


अमोरिका -का महान दार्शीनक-£वीलयम जस्स 


I 


'गई । एक के बाद दूसरा मुद्रण समाप्त होने लगा। प्रत्येक 


“बहती हुई धारा है जो बाह्य परिस्थितियों के अनुसार 
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जेम्स ने श्रपने भाई हेनरी से कहा--"दस ad के बाद यह REF 
उथल-पुथल मचा देगी ।” और यह भविष्य वाणी सत्य सिद्ध हुई । 
पुस्तक की मांग अमेरिका को पार करके सारे संसार में Ga 


पाठक यह अनुभव करने लगा कि वह जाने या अनजाने भ्रन्दर . 
ही अन्दर उपयोगितावादी ब्रन रहा है । इसी एक पुस्तक के 
कारण जेम्स को दार्शनिक क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा ड मिल गई । 
जनता ने देखा कि जेम्स उनकी रुचि, उनके स्वभाव और 
जीवन के. प्रति उनके दृष्टिकोण का सच्चा प्रतिनिधित्व कर्‌ 
रहा है । # 


अमेरिका ने जेम्स का हादिक स्वागत किया। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि उनके सभी मन्तव्य ज्यों के त्यों स्वीकार 
कर लिए गए। जेम्स के दर्शन का केन्द्रबिन्दु है प्रगतिशील 
व्यावहारिक दृष्टिकोण । श्रमरीका ने इसे बहुत पसन्द कियां l 
सत्य को प्रकट करने के लिए जेम्स का नैतिक साहस तथा 
बस्तु स्पर्शो एंव साररगाभित विवेचन सर्वसाधारण के लिए 
प्रेरणाप्रद सिद्ध हुए।. वास्तव में देखा जाए. तो प्रारम्भ में 
जेम्स को जो प्रतिष्ठा मिली वह उसके द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तो के कारण नहीं किन्तु तत्कालीन वद्धमूल धारणाओं 
के विरुद्ध उठाई गई आवाज के कारण मिली। उसने बहुतः 
सी धारणाओं को जड़मूल से उखाड़ दिया। धीरे-धीरे उसके 
सिद्धान्त आदर प्राप्त करने लगे। वे अमेरिका की विचारधारा 
में छत-छन कर aa लगे और क्रमशः पुरी तरह समा गए। 
उनका अमेरिका के जनजीवन में प्रवेश एक विचारक की : 
मान्यताओं के रूप में नहीं हुआ किन्तु वे अमेरिकी “मस्तिष्क 
में ढलकर उसका निजी तत्व बन गए। प्रत्येक नागरिक 
उन्हें अपने ही विचार मानने लगा। 


जेम्स के विचारों में एकझोर उनका व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित | 
है दूसरी ओर तत्कालीन युग। उनमें उदीयमान अमेरिका 
का स्पष्ट faa मिलता है। गृह युद्ध के पश्चात्‌ 
अमेरिका में जिस व्यवस्था ने जन्म लिया, उस समय जिन 
तनावों. एंव प्रेरणाओं ने नवीन राष्ट्र का निर्माण किया, 
उनका जेम्स के मानस पर गहरा प्रभाव है | उन्होंने 
सामाजिक राजनैतिक एवं धामिक सभी समस्याओं पर अपने 
विचार प्रकट किए हे जो प्रत्येक उदीयमान राष्ट्र के लिए 
प्रकाशदायक हें | A 


वे सन ज्ञाता होने के साथ निर्माता और विधाता भी हुं. 
प्रसिद्ध मनोवज्ञातिक हबंठें A का मते है किमन एक 


बदलती रहती है। जेम्स ने उसमें संशोधन किया और कहा | 
यंह ठोक है कि मन पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव. पङ्‌ ता. 
है किन्तु ag स्वतन्त्र चिन्तक भी है। बह ज्ञातता होने 
साथ निर्माता भी है । स्वाभाविक अभिरुचि, पूर्वाः 
प्रकार की धारणाएं ग्रादि ऐसे अनेक तत्व हैं जो 
निर्माण के लिए प्रेरित करते है. और निर्माता 

में परिवर्तन लाता. है। | 3 


जैम्स का यहेँ सी कथन है कि मन का कार्य केवल जानता 
नहीं है, वह ज्ञाता को कर्म के लिए प्रेरणा देता है । जब 
तक कार्य निष्पन्त नहीं हो जाता मन की क्रिया चलती रहती 
है । प्रत्येक अनुष्ठान में जानना और अनुभव करना बीच की 
मंजिल है। afar लक्ष्य तदनुसार प्रवृत्ति है। मन की सभी 
क्रियाओं के साथ प्रयोजन ATT SATS | प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म 
i है। व्यक्ति उनमें से अपने प्रयोजन के अनुसार किसी एक को 

' , च॒न लेता है। हमारा ज्ञान वस्तु का समग्र aT नहीं किन्तु 
| एक चुनाव है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वयं मन ही क्रिया 
हि को जन्म देता*है। जेम्स ने ज्ञान की विधायक शक्ति पर 
ae aga बल दिया है। > 


चरित्र ओर इच्छा शक्ति 


जेम्स के. मतानुसार इच्छा शक्ति, बुद्धि और भावनाश्रों 
a के बीच संबंध स्थापित करती है Ae हमारा ध्यान कर्म 


, पर निर्भर, हैँ। कुछ विचार एवं कार्य ऐसे होते है जिनसे हम 
woe हैं, किन्तु फिर भी उन्हें करने की प्रेरणा अन्दर से 
उठती रहती है। इसका श्रथ है कि इच्छां शक्ति वाह्य 
प्रतिरोध होने पर भी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करती 
रहती है। ऐसी स्थिति में इच्छा धर्म और सदाचार का भी 


4 


ग्राधार बन जाती है।, 


जेम्स के मनोविज्ञान में इच्छा शक्ति का सिद्धान्त 
महत्वपूर्ण है। मन के प्रतिकूल किसी , श्रनुभव के उपस्थित 


होते पर दो प्रकार की प्रतिक्रियायें होती है, उन्हीं को जेम्स 
ने चरित्र का मापदण्ड बताया है। 
ga कोई भयंकर दृश्य उपस्थित होतां है श्रथवा जीवन 


धकार से भरा हुआ दिखाई देता है, निर्बलं व्यक्ति. उस समय 
का सन्तुलन खो देता है, श्रौर.हार मान कर बैठ जाता 
परिस्थिति पर उसका नियन्त्रण नहीं रहता। उस समय 
परिस्थिति से भाग ज.ना चाहता है श्रौर श्रपता ध्यान 
ओर खींचने का प्रयत्न करता है। यदि ऐसा करना 


नहीं खोता और जीवन के BET. सभी 
निर्वाह करता रहता है। 
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की ग्रोर खींचती है । हमारा विवेक और प्रयत्न दोनों इच्छा 


क्रियाएं बताई हैं जिनसे मनुष्य 


अन्तिम रूप क्या होगा यह पहले से निश्चय नहीं किया जा. 


संमत्ता करने का साहस रखते हैँ रौर तंलवार की धारं ५६ 
चलता जानते हुँ । हमारा साहस किसी आदर्श व्यवित बे 
साहस का प्रतिबिम्ब होता है और हमारी श्रद्धा उसी मी) 
श्रद्धा की प्रतिम्‌ति है । sae उदाहरण से हमे नया जीवन प्राप्त 
होता है 


| 


पु | 
जेम्स के अनुसार हमारे मंनोभावों का ग्राधार शारीरिक 


` परिवतंत है । बाह्यं वस्तु का प्रत्यक्ष या परोक्ष श्रनुभव होने 


पर शरीर में उसकी प्रतिक्रिया होती है और उसी प्रतिक्रिया. 
या चेतना का नाम मानस श्रनुभूति है । : | 


जेम्स क्रा कथन है कि मनोवंज्ञानिकों ने मानव शक्तियों 
का जो पता लगाया है वह WIT है । वास्तव में मानव 
प्रनस्त शक्तियों का भण्डार है । इसी तथ्य को लेकर उन्होने 
मनुष्य की शक्तियों (Energies of Man) नामक निवन्ध लिखा | 
उनका कथन है कि चुने हुए मनुष्य ही श्रपनी शक्तियों को 
काम में लाना जानते हैं । उचित साधन एवं परिस्थिति मिलने 
पर उन्हें प्रत्येक मनुष्य विकसित कर सकता है । दिव्य शक्तियों | 
के उस. भण्डार को खोलते के लिए चाबी की आवश्यकता है। | 
बिभिन्न प्रकार की उत्तेजनाएं, जमे हुए संस्कार तथा आदतें | 
उस ग्रोर जाने में बाधा डालती है । जेम्स ने कुछ अभ्यास | 
उन शक्तियों का विकास | 
कर सकता है | 


इन शक्तियों का अ्रस्तित्व यह प्रकट करता है कि भौतिक 
शरीर के अतिरिक्त भी एक और चेतन है जो दृष्टि TITS 
इसी तथ्य को जेम्स ने अपने श्रद्धा एवं विशवास पर लिखे गए 
faei में प्रकट किया है वे निवन्ध विश्वास करने की इच्छां 


(Will to Believe) नामक पुस्तक में संगृहीत हें । इस | 


पुस्तक में यह भी बताया गया है कि विश्वासों का हमारे! 
जीवन में क्या. स्थान है । यह पुस्तक आत्मा और इच्छा के 
गहन विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है । 


जेम्स का सिद्धांत है fe feat तथ्य का निर्णयात्मक ज्ञान 
प्राप्त करने से पहले प्रारम्भिक विश्वास श्रावश्यक है । इसी 
प्रकार कर्म के लिए विश्वास श्रतिवायं है। हम विशवास कें 
बिना जीवित नहीं रह सकते । वैज्ञानिकों के लिए भी प्रारम्भिक 
विश्वास आवश्यक है । वे उसे Hypothesis (प्रतिज्ञा 


रूप में स्वीकार करते है । | | 
| 


 . विशवास कर्म के लिए प्रेरणा देता है और उसमें सैद्धांन्तिर्क 
परीक्षण की पूरी गुंजाईश रहती हैं। विश्वास का श्रर्थ हैं 
किसी ध्येय की पूति के लिए उद्यत होना । उस ध्येय का. 


सकता | विश्वास कर्म के द्वारा अपने ग्राप श्रपना परीक्षण 
प्रारम्भ करता है। बिना विश्‍वास सत्यासत्य का परीक्ष 
प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | जीवन का मार्ग संभावना स॑ 


आर पैर 
वेत के 


त को! 
प्राप्त्‌ 


[रीरिक 
व होने 
ति क्रिया | 


[न्तियो 
मानव 
उन्होंने 
AQT | 
Ti को 
मिलने 
[कितियों | 
T g 
आदतें | 
ema | 
विकास | 


पोतिक | 
रे है । | 
बे गए | 
इच्छा 


। इस | 
हमारे | 
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पुरुषार्थ में विश्वास 


विकास वादियों का कथन है कि मतुष्य प्रकृति का दास 
वह स्वयं भौतिक तत्वों से बना BAT एक यंत्र है 
के परिवर्तन का जो निश्चित क्रम है मनुष्य उससे इधर-उधर 
नहीं जा सकता । किन्तु जेम्स का कथन है कि मनुष्य इस क्रम 
को बदल सकता है । इसका श्रर्थ है, विकास और परिवर्तन 
स्थतः सिद्ध नहीं है । हमारा जीवन, हमारा चरित्र और हमारा 
कर्म नियति के ग्रधीन नहीं है और न ही जीवन के इस 
खेल में व्यक्ति किसी ग्रतीन्द्रिय. शक्ति के हाथ की कठपुतली 
है । किन्तु वह स्वतन्त्र कर्तृत्व की सामर्थ्यं वाला साझीदार है। 
जीवन के लिए प्रयत्नशील होना मानव जाति का स्वाभाविक 
गृण है । इस खेल में हम अपने व्यक्तित्व को दांव पर लगाते 
रहते हैं । सफलता कर्म-शक्ति पर निर्भर है, यह शक्ति 
इच्छा से प्राप्त होती है, जो इस विशवास पर ग्राश्रित है कि 
हम wena नहीं होंगे ag विश्वास इस श्रद्धा 
है कि हमारा मार्ग ठीक है । श्रविश्वास और ग्रत्यधि क विश्वास 


a 


दोनों ही जीवन के खतरे हैं । क्रिन्तु इससे बचने के लिए कोई 


बैज्ञानिक या अन्य उपाय नहीं है । इन खतरों का सामता करना 


॥ उन तत्वा 


पर निर्भर 


हमारा aden है और उनके बीच से लक्ष्य सिद्धि का ant तिकाल 
लेना पांडित्य है । 


जेम्स की मान्यता है कि 


प्रगति ऐसे प्रयोग हैँ जो हमेशा चलते रहत 


जेम्स ने WITS Bl कभी अच्छा नहीं बताया Aer 
का अर्थ है साहस और उत्तरदायित्व का सन्तुलन | हम कितने 
ही सावधान होकर चलें किन्तु nana और हानि की 
सम्भावना से मुक्त नहीं हो सकते । ग्राकस्मिक विघ्न बाधाओं 
की सम्भावना वनी ही रहती है हमें भ्रपनी योजना बताते 


समय संभावित विध्त-बाधाओं को श्रच्छी तरह समझ लेना 


चाहिए और ऐसी व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए कि श्रसफलता 
मिलने पर कम से कम हाति: उठानी पड़े। यह सब सोचने के 
वाद हमें कर्म अवश्य करता चाहिए | 
विश्वास के आधार पर खतरा उठाने का पूरा अधिकार है । 
बुद्विमत्ता इसी में है कि उसका विश्वास उसकी आवश्यकताओं के 
श्रनुरूप हो । ऐसा विश्वास ही श्राचश्यकता को पूर्ण करने में सहायक हो 
सकता है । विशाल विशव में हमें जिन परिस्थितियों का सामना 
करना है वे केवल सम्भावनाएं हैं, सुनिश्चित तथ्य नहीं हैं । जीबन' 
को सम्भावना के दांव पर लगा देना हीं साहस है और 
सम्भावना 'के अस्तित्व में विश्वास ही श्रद्धा है । 


हमारा जीवन एवं सामाजिक 


व्यक्ति को अपने | 


श्वास 


—डा० ऊषा गोपाल 


श्वास ही जिन्दगी का नाम है क्या? 
re” ग्राख-नाक-कान की फड़कन | 
{ . इसमें भी साम्राज्य श्वास का है क्‍या ? 
> . जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, नर-नारी, 
‘ सबका सम्राट श्वास है क्‍या? 
- एवास ही जिन्दगी का" ` ` ` ` ` २०५ 


नाते-रिश्ते जड़--चेतन से 

सीमा श्वांसों की इनमें क्या ? 
बनस्पति की हरशाखा में 

कोई धड़कन होती. है क्‍या ? 
इनका भी क्या चक्र घुमाया 
श्वास-शिवा-शव फे पहियों ने 
शास ही जिन्दगी ' * ` `` `` ` ` 


तिनके का जोइन-तोड़न कया ह . 
शवासों की-इह-उहलीला है 
दर्शन के मूलाधारोंमें भी | l 

श्वासों के अंकुर हैं क्या ? 


SEE 
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बस्तर की होली : 


आदिवासी दहाल इलाके , वसार मो होली दो वार मनाई 
जाती ह। eI को सम्मान मो '“हन्तेवाडा 
फागुन सड़इ'' g- umel तिहार''। “art 
विहार” बस्तर अंच Sa मास की पूर्णमा को गांव-गांव 

j T 7 jj 
मनाया जाता हौ। द॑से याद गांव दाले चाहे और “माटी 


wort”? अनर्मात दे द तो इसे वे 
कभी भी अंधेरे पखवाड़ो झो vec 


लोग अपनी साविधा के अनसार 
वासपूर्वक मना जेते हाँ। 


माटी के प्रीत पूजा भाव :--कभी लक्ष्मण को भगवान राम 
ने कहा था फक. जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी दढ़ कर हौ। उनका 
यह कथन अपनी मिटटी के प्रीति meyer ज्ञापन की ओर इंगित 
करता हँ। आध्यात्मिक जगत मो मिटटी की अनन्त सत्ता को 
सभी वर्गों ने महत्व देकर स्वीकारा हौ। आदिम जाति समाज भी 
मिट्टी की अरन्य सत्ता से पूर्ण रूपेण प्रभावित ह । वह उसे 
पूजनीयं मानता हाँ । “माटी तिहार'' यानी मिट्टी के प्रीत 
कृतज्ञता ज्ञापन करने का त्यौहार वह इसीलिए शान से मनाता आ 
Tl पके धान और वासन्ती माहौल उनमे एक नइ उमंग 
जगा दोता हाँ। 


यह पर्व मनाने के लिए गांव में विशेष रूप से एक मंदिर 
स्थानीय सूलभ जंगली लकड़ी पत्तों आद से बना होता ह । 
ग्रामीण जन इसे “माटी दोव wet’ संबोधत करते हः । इस 
मंदिर की सेवा पजा के लिए “माटी ca?” होता हौ, जो जन- 
जन के पिए पुरोहित की तरह पूज्य हाता हौ। रियासती यूग में 
इस “माटी पूजारी' को सेवा के बदले खेती करने योग्य भूरि 
मिलती थी जिसका लगान भी नहीं लिया जाता था। एरी भूमि 
को 'कडरी ककियारी” कहा जाता ही। आदिवासी अकाल जासे 
समय में भी “कडरी Pani कहा जाता हँ। आदिवासी 
अकाल जासे समय से भी “कडरी Peat” की फसल छाना पाप 
गानते Sl यह पद परंपरागत चलता g शादी विवाह या 
अन्य अवसरो पर मण्डप निर्माण व पूजन वही करवाता sl 
बदले मो आदिवासी उसे चावल, नारियल ars, नकद दाक्षणा 
अथवा. अपनी मजी के मताविक भेंट sero आपत कर 
उसके चरण स्पर्श कर उससे आशीवाद लेते हाँ । 


3 पहले यह पर्वे तीन दिन तक उत्साहपूर्वक मनाया जाता aT 
कवल आखेट करने मे ही दो दिन लग जाते थे। एक दिन भोज 
आदि में बीत जाता था। उस समय निकटवर्ती गांवों के निवासियों 
के लिए भी ग्रामवासी “तिहार भोज”” की व्यवस्था करके उन्ह 
आमंत्रित करते थे । माटी गड़ी मो हीं उनके आवासे और भोजन 
की व्यवस्था रहती थी। परी रात लोक avait से उत्साह प्रकट 
हाता रहता था। पर वों ले बढते हाए कटाव से आरूट में कमी 
आयी। एक नइ: सभ्यता के दार में उत्सव अब दो दिन और 
कहा -कही' एक ही दिन का रह गया। लोकन तमाम सांस्कृतिक 


स्तर को हाली : . “माटी Tren” 


CC-0. In Public Domain 


“माटी तिहार” 


एरम्पराओं के विघटन और इसाइ [मिंशनाीरयों दवारा फॉलाइः GEN 
zn के बाद भी आदिवासी समुदाय “माटी faa’ अभी भी 
श्रद्धापूर्वक अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाता आ रहा ह। 


wiata :-- माटी तिहार' पर पूजा fate भी afa- 
वासियों की अपनी परंपरागत शैली की हाती होौ। सबसे पहले 
गांव का पटेल कोटवार या सरपंच जो भी माखिया हो “माटी 
पूजारी” के घर जाकर उससे “माटी ततिहार' मनाने के लिए 
निवेदन करते हाँ वह माटी पूजारी' सलाह करके Tots तथा 
wed निर्धारित करता fl उस तय की गई fate के अन्दर 
सूयादय रो कॅफी पहले उठकर नहा धोकर तैयारी करके माटी दोव 
गडी पहाच जाता g वहां लोक देवी दोवताओं की मार्त fea 
या गातलों के आगे दीपक जलाकर तरह-तरह की विचित्र 
आवाजा के साथ आम शब्दो का ऊचे स्वर मो उच्चारण करता. 
रहता Zl पूजारी उस दिन निराहार उपवास करता si बाद 
मो माटी दव गुंडी मे facet eet की शरण मो ग्रामठामी भी 
घर-घर से पहुंचते ह॑। याद सभी wes तो ठीक अन्यथा हर 
घर से एक-एक तो पहांचता ही Sl हर,एक आदिवासी यूवक के 
हाथों मे पलाश (ढाक) के पत्तों की पाडिया हाती हो [जिसे ये 
लोग पचिपटी कहते हँ। इसम थोड़ा सा धान, एक प्याज, एक. 
बोतल कराब या ताड़ी, एक मुर्गा या बकरा तथा कुछ रुपए पैसे 
भी भेट के लिए साथ में लाते ह । मूर्गा, बकरा नहीं हो तो _ 
भी बाकी चीजें तो हर घर से उसके पूरूष प्रार्तानाीध लाते ही 
हः । उल्लेखनीय यह भी ह fa माटी देव गूड़ी मो स्त्रियों का 
प्रवेश वाजित हा, इसालए वे नहीं आती। आगन्तुक ग्रामवासी 
भी लोक नुत्य करते अपशब्द Ta हुए आते ह। वहां आने पर 
अपशब्दों का उच्चारण जरा और तेज हो जाता ह। गड़ी मे | | 
सब लोग अपनी-अपनी पूजा की सामग्री पूजारी के आकेश के 
अनसार इकट्ठी करं Ad Sl वह अथवा उसका तैनात किया गया 5 
प्रीतीनीध तब शराब की बोतल से कुछ बूंद टपकाता हो और 
मिट्टी के उपकरणों के प्रांत नत मस्तक होकर प्रणाम करता Sl z 

वह माटी की पजा करके प्रार्थना करता हुआ कह उठता Ñ 
“हो झाटी मैया। हमों तो [सफा तम्हारा ही भरासा g हम स | 
तुम्हारे शरणागत हाँ । हमे अपनी शरण झो ले लो, अपी | 
शरण मो ही पालो पोसो। माटी माता हम राजी राटी के F 
दर-दर मत भटकाओ। हमों धन-धान्य और पशू-पाक्षओं की | 
सौगात दो माँ। हमे अपनी शरण मो ले लो। इधर [त 
भटकाओ, मेरी ary” 


इस प्रार्थना को अन्य लोग भी जँसी-तैसी 
चाहो कछ भी कम ज्यादा हों पर भाव यही 


ae उपस्थित ग्रामीण एक दसरी के कपाल पर HE 


कर 


स्वरूप कपड़े, अनाज, तीतर aa, बकरे, शराब की बोतल, 
ताड़ी की भटकी, दाल, नमक, घी. आदि दते हँ। बह भौ 
सबका माटी का तिलक लगाकर माटी के प्रात कृतज्ञता प्रकट 
करता हुआ आशीवाद sag) भाट का कुछ भाग पुजारी 
रखकर शेष वहां आए लोगों 'मे बाँट दोता ह। मूर्गा, तीतर, 
बकरा ata कर दिया जाता el शराब भी पौने को de जाती 
i दावत मो वातावरण हंसी ठिठोली का बन जाता ह। 
शराब के नशे मे धुत्त हो सब आपस मो अपशब्दाः के एक TAT 
पर इमले करतो रहती हा। याद भेट मे सामान आधिक आया तो 
दावतों के दौर एक-दो दिन तक भी चलते हाँ। 


याद उसी दिन पर्व समाप्त करना हो तो भाज समाप्ति के बाद 
“विशेष रूप से बनाए गए एक कीचड़ भरो गड्ढे म Fone पटी 
(पलाश के पत्तों की पंड्या) से धान के बीज निकालकर उन्ह 
धूप दिखा कर बाने की गरज से HHA रहता ह। प्रतीक स्वरूप 
को पांड्या से यह प्रक्रिया दाह्राता हौ। यह बीज art हांथ से 
Haat जिपटी वापस बाएं हाथ से उसके स्वामी को साँप दता 
Sl तब पुजारी द्वारा नियुक्तं किया गया व्याक्त उसे कीचड़ 
मो धकेल दता हो ताक वह उसमे सराबोर हो आए। इस बीच 
“बाहर रहो ata हांसी, ठोली, लोकगीत गायन और भप- 
“शब्दाः की छींटाकशी करते रहते हँ। इस क्रीड़ा को trea 
` लोड़ी अथवा कांदा-क्रीड़ा कहा जाता Sl जव सब व्यक्त कीचड़ 
` मो भीग जाते ह, तब माटी पूजारी को भी कीचड़ के गड्डो मो 
' रगंद कर खूल कर कांदो-क्रीड़ा यानी कीचड़ का खेल TS हो 
“जाता ह जो चलता रहता ह काफी दोर तक। समापन-पर्वं की 
"बेला मो माटी पूजारी को सब लोग समाराह पूर्वक उसके निवास 
` स्थान पर ले जाकर हंसी ठिठोली और अपशब्द की बौछार 
करते रहते हो। Awe सने आहहिवासियों का दल जव माटी 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुजारी के घर पहुंचता हो तो उसके आंगन मे एक जगह गोबर 
से लिपाकर, रंगोली से आपना बनाकर उस पर पाटा रख [दया| 
जाता Bl इसके सामने एक दीपक जलाकर लकड़ी के पाटो पर्‌! 
धान की चिर्पाटयां रख दी जाती ह। पूजारी तव फिर धान, | 
बीज का पूजन करता हौ। उसे “पुटका मंडानी'' कहते हँ। फिर 
सब कीचड़ धोकर पूजारी के चरण स्पर्श करके माटी पूजारी से 
आशीवाद और काछ भेट लेकर पुटका मंडानी की विदाई हो 
जाती e नशे में at आदिवासी ग्रामीण  अपशब्दों, अश्लील 
गीतों और उछल काद करते मस्ती से अपने घरों को वापस चत 


od sl लोग “वाट छोक कर'' यानी रास्ता रोक कर अपनी 


खुशी मे उनको भौ साम्मीलत कर लेते हँ। राहगीर भी eat. 
खुशी माटी तिहारयाँ को भेट दाते ह हसे “पदर चेघानी'' कहते 


a 


gi बाद में ग्राम दासी e मंडानी” और “oe Aart 
की परंपराओं से प्राप्त मुद्राओं अथवा खाद्य सामग्री से किसी 


दिन सामूहिक भोज का आयोजन करते Sl कोई भी इस तरह 
की भेट घर पर अपने अकेले के उपयोग के लए नहीं ले जाता। 


इस तरह अपनी अन्नदाता मिट्टी के Paw कृतज्ञता ज्ञापन का! 
यह पर्व “माटी foe” आदिवासियों का एसा उल्लास पर्व. हा 
जिसमे वे अपशब्द बोल-वोलकर वर्ष भर की काण्डा, कड़वाहट 
धो डालते Sl फाल्गुन मो तो वह लोक दवी दन्तेरवरी दन्ते. वाड़ा| 
फागुन ase’ मनाता sl चैत्र मो अपनी मिट्टी के प्रात! 
कृतज्ञता ज्ञापन अपने आपको असली धरती पूत्र घोषित करके 
उल्लास पूर्वक “माटी Paar” मनाकर नए. वर्ष की शुरूआत 
करता Sl बस्तर का पूरा इलाका “माटी तिहार के लिए 
बहुत ही उल्लासपूर्वक तैयार नजर आता Sl इन दिनों कच्ची, 
शराब, ताडी और मांस के व्यंजनों के दौर के बीच अइलील शब्दौ 
के व्यंग-बाण उल्लास को एक नया ही समां बंधवा दते | 


SCI) 
लिए 


mail 


ग शब्दों 
| 
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“मुगल बादशाहों को होली-रचनाएं ' 


भूगल-धादशाह धूम-धाम से हाली) का त्यौहार मनाते थे। इस 
दिन जहांगीर का अमीर और सरदार रत्न-जाटत पात्रों मे रंगीन 
गुलाब-जल भेंट करते थे। गोवर्धन नामक चित्रकार ने इस छाव 
का अंकन पिया हौ। वीरांगनाओं को महल मे होली खेलने 
बुलाया जाता था । रंगीन पानी से हांज भर दिए जाते थे। 
फिर गुलालं के रंगीन बादलों के नीचे सोने की पिचकारिियों से 
रंगीन धार छूटती थी। मगल-बादशाहों ने होली के पर्व का 
वर्णन करते हुए अनेक रचनाएं हिन्दी में प्रस्तूत की थी। 


मुहम्मद शाह Cite 


मुहम्मद शाह Cit संगीत-प्रेमी बादशाह Al वह 28 
सितम्बर, 77 इस्वी को सिंहासन पर बैठा था। 26 अप्रैल, 
॥749 Ret का उसका देहांत हो गया था। संगीत का उसे 
अच्छा ज्ञान था। इस कारण उसने अपनी रचनाओं को राग- 
रागिनियों मे वांधा हँ। भैरवी राग मो लिखी 'उसकी होली 
विषयक एक रचना प्रस्तत हौ। होली के पारबंश के साथ प्रेम को 


_ रंग भी इसम घुला-मिला हौ :-- 


“आओ बलम जी हमारे डोर, अबीर गूलाल 
मलो मूखं TT”? 


, हारी के दिनन मो ना उरभे रो ।। 


जो पिया मोसे रूस रहो हो, वल बल जाऊं सब ही TAC! 
महमूद सा पिया चतरं रंगीले, दूर ना बसो 
बसो मेरो नेरो। ।'' 


साधारण. शब्दावली मे ““उरझना'”', रूसना  एसे कामल 
शब्दाः के प्रयोग से जान आ गई हौ। प्रसाद और माधूर्य का माण- 
कांचन संयाग संपूर्ण पदावली मे Sl भैरवी वसे भी कोमल कांत 
शब्दों से युक्त हुआ करती oi भैरवी!की सरस सूकमारता भौं 
कम सराहनीय wet फागुन की फगुनहट सर्वत्र ह । 


शाह आलम farda 


बादशाह शाह आलम दिवतीय ने फारसी, हिन्दी, उदः-इन सभी 


| भाषाओं में अपनी काव्य-प्रीत्तिभा को संवारा था। बसे महत्व की 
| बात यह हौ कि उसकी अधिकांश रचनाएं, हिन्दी-भाषा मे ही. 
| प्राप्त हाती Sl बादशाह शाह आलम ने भी होली विषयक अनेक 
| कविताएं लिखी हः। महल मे वीरांगनाएं acne कर होली 


| खेलने आती ही थीः। 


मुगल बादशाहों की होली-रचनाएं ४ 
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उन्ह राज-महलों सो इसके लिए निमंत्रण ` 


--मीनाक्षी 


मिलता था। एसी ही मंगला-माखयां a से किसी एक को लक्ष्य 
कर शाह आलम ने निम्नीलीखित दाहा लिखा था :-- 


''रूपमती और रसपरी करके सबे सिंगार । 
आवती प्यारी बाल वह भरी रंग पिचकार्‌। । ' 


रूपमती और रसपरी से साँदर्यं की सरसता का उल्लेख किया 
गया Sl पूरा दाहा एक अपूर्व सुंदरी का चित्र साकार करता Sl 


और यह सुन्दारयां की भीड़ तो दोखियों। पकस प्रकार अबीर- 
गुलाल से झोली भर कर HSA पर आक्रमण करने चली SF 
रगीले कान्हा के रंग की छलक तो न जाने कतना पर 
पड़ी। मूगल-बादशाहों को भी उसने अपने रंग मो कम नहीं 
Tm इसालिए उसकी रंगत-उसकी झलक कावता में भी आना. 
स्वाभाविक हँ -- 


नार नवेली की हाथ मली अत रंग भरी पिचकारी सूहाइ। 
Gat हौ सत्र रग भरी कहा आपस में करके चतूराइ।। 
Us रहीं तब ही सून के, जब बांसूरी कान Hee AT बजाइ। 
TAT लाल को फाग ख्याल को बाल अबीर गुलाल ले जाइ Lt 


कान्हा का' मनोरम उल्लेख और कान्हडा की कमनीयता। गीते 
और संगीत के संयोग मो गतिं हौ, चित्र हौ, और मोहक तन्मयता 
ह। साम्प्रदायिकता से वहात द[र।मस्ती मे छक कर Gach कर 
यह छबीली रचना लिखी गइ हांगी । 


मुदग पर थाप पड़ चुकी हौ-द्विम fan [द्रीमया। रंगा के 
साथ राग के चरन छनके। रंग की उमंग भरी वर्षा मे तरंग हीं 
RIT! चंग बज रहो हा। रंग की फूहारों के बीच 
“Get eal के सरस सका्‌मार पर गहरी चोट वाली मार भी 
चल Wiel लो, वे सब कमनीयं कान्हा का मूख मलने के लिए 
दौड़ ही पड़ी 


“ade गुलाल के नादिर रंग सबी बरसावत आइ: । | 
ताल Pacey रस-भीनी तिया मिल फाग को गाइ।। 


रंग फुहार परे चह ओर अब फाूलन गेंद सू खेलते 


मोद भरी यह रचना कामोद राग में बांधी गई हो । रू 
fag “ater” अर्थात्‌ अनोखा विशेषण प्रयोग पिया गया हो 
कोमलता हात्‌ “मुदंग”” को “सिरदंग'' बना. 
viet मे जो मोहक सुकुमारता ही, वह अन्यत्र 
“'फुलगेदवा'”' की मार सा ही हौ। “'अनबूड़ो 
यहां भी सार्थक हौ। _ 


` कमल शाब्दो के छोंटों से सूहानौ, राग मूलतानौ मे तानौ 
` गइ निम्नोलखित रचना भौ अनोखी ei प्रेमी और प्रिया के 
हाली के रंग मे लहराने का एक गातिमय चित्र | — 


“अबीर गूलाल सूं करी भरी अब रंग भरी पिचकारी, 


झेलत हारी को नेह बढ़ा, चत्राह सू खेल खिलार नई 
हुँ ।। 


पीतम ने जब ae गही, उन संती कहां तब हा हा दइर 
ह्‌ । 


आवत आह के चोट चलाइ भिजाइ के लाल को भाजि गइ 
= ? 
ह ll 


यह तो रही fot की चतूराइई। फागून में परकीया प्रेम 
की भी पूरी छूट रहा करती Sl उसका भी एक संकेत गौरी राग 
की इस रचना मो वादशाह शाह आलम ने प्रस्तूत किया हौ। रस+ 
पूर्ण “ह्योली'' तो हो ली। उसके बाद के Wert Hee पेश हौ-- 
“ee कहो यह अंजन की जो लीक पिया तूम अंग लगायो । 
खेलते फाग, लगी कहाँ घात, अब्‌ सांचे कहो कत CT 
जगायो ।। 


और के पेम के नेम Se के, आपनो ही उन प्रेम पगाया। 
कान पतिया बड़भागन हँ, जिन फागून मे तुम्ह रंग 
Anmar ?'” 


i अनोदो रंग, अनोखी होली के साथ अन्त में मीठी चूटकी भी 
Sl कोइ औंचक आन के कमान तात चैन बान चला चाये; उसकी 
AE at ही, wart, जैजेबन्ती राग में बंधी' यहं मोहक रचना 
॥ 


। दः हः i 
Pa, कहा रंग अबीर सू“ हारी भइ 


Se ol 


कान्हा को धमकी दोने लगी । सहने 
अड़ाना z इस बरजोरी हाली में 
f 
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लइ हा । ` ` 


. हां, मतवारो मन वारो जरूर हः। 


“saa फाग को आज सवौ, मोरी भौजि गई अब रंग | 


सारी । | 

खेल की राह सूं सेल करो, नहीं फॅट Tal और TH 
गारी ।। 

अबीर गुलाल सुगन्ध रलो, और रंग भर पिचकारी हो | 

मारो। | 

मोसो करो वरजोरी लला मत, दार गहा नहीं बांह | 

हमारी ।।”' | 


गांड राग मे रची गई एक आर रचना मे fear करती 
famat के कन्हया से कस कर हाली खेलने आर Hat की 
वासन्ती बौछार करने का चित्र हौ-- | 
अवीर गुलाल भर भर झोरियां और केसर रंग लिए | 
पिचकारिरयां । 


तारयां ।। | 


घर से निकसी' चारयां, फलन गद मारयां, खेलत | 
फाय गा-गा यायां । | 


स्याम Hea ने बाह गही, तब भूल गइ सब खेल को 
हारियां ।।”' | 

हाली के बीच फाग गाते, और आंगन मो Sew मचाते हाए 
Rat BT बौछार करने का एक डोर चित्र शाह आलम ने सोरठ | 
राग की सरस शब्दादली शी बांधा ह-- | 


“रंग भरी पपिचकार लिए अब अंगन a साख. आये खरी | 
ह । 

चातूर चार खिलार बड़ी अति रूप तिया गून की अगरी | 

Ell 

गावत फाग सहाग भरी और अंगन मों सव अंग भरी ह । | 

हाथ सुगन्ध गुलाल लिए कहा फूलन की बोछार करी | 

ह 


| 
| 
इस पद की एक-एक fea सरासता मो रंगीन समनों की माला | 
सी लहराती jl हर पंक्ति मे" एक अनूपम च्चित्र ह। | 
7 a tt as x ` संवारो 
fear” और “अगर” जसे शब्द तराशे कहो जाए या ?| 


_ सामान्य जन-जीवन की धरती पर उतर कर, मूगल-बादशाहा 
ने. होली के पर्व का स्वयं ही नहीं अपनाया था, उसे हृदय के | 
आलवार में उकसे प्रेम के पौदो के सुमन-जाल के रूप में संवारा | 
था । कविता के “आरझूर'” आखिर मन से ही तो उपजते हाँ । | 
साम्प्रदायिक सद्भावना के तो ये सजीव प्रमाण a 


मिनी पलक IPN 


स्कार 


eS ae 8 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थान की होली 


sA 


राजस्थान मो होली का अनूठा त्यौहार विभिन्‍न अंचलों मो 
अपनी पृथक-पुथक पारम्पारक रीतियों के साथ मनाया जाता हा 
हालांकि इसका लाकस्वरूप काफो काछ परस्पर साम्य ह--लोकिन 
Ra लोकानरंजनों की विविधता--इसे सतरंगी स्वरूप प्रदान 
कर--यहां न्यारी छटा फागुन मे बिखर जाती हो। हल्की गलावी 
ठण्ड और बदलते मौसम' के साथ ग्राम्य जीवन सरस तथा मनोहारी 
घ्राचीन पारम्पाररिक गीतों से मूखर हो उठता ह--लगता ह 
जसे दश की आदि संस्कृत आज यहां साकार हो गई aT! 


इन्ही विविधताओं को पारस्य मे शेखावाटी का गीदड़ लोक- 
नृत्य भी अत्यंत लाकाप्रिय हौ। गींदड--यहां शेखावटी क्षेत्र 
मो--जिसरभो सीकर, wor और चूरू का क्षेत्र शामिल g 
होली के deg दिन पूर्व प्रारम्भ हो जाता el गांवों मो गीदड़ 
गीतों की भरमार लग जाती 
ताल और लर्काड्यों को एक सूर के साथ बजाना--सम्पूर्ण माहाल 
को आकर्षण प्रदान करता हौ। शेखावाटी के गांव-गांव और घर- 
घर मों हॉलिका-दहन तक इस लोक-नुत्य की धूम मची रहती SI 


इस नृत्य पेता यह ह॑ कि गांव मो एक स्थल नियत कर 
fear जाता ह--जहां फि एकी छाटा-सा मंच बना कर उस पर 
नगाड़ा विशिष्टता के साथ रखा जाता S| गीदड़ लोक-नुत्य की 
सवसे बड़ी यही विशेषता हाँ fH यह बिना ज्यादा साजों के at 
नाचा जाता .हो। इसमे नगाड़े का सूर पहले हल्के-हल्के स्वरों के 
साथ शुरू हाता ही तथा बाद मो यह ताल पकड़कर पुरो जांग र 
Wes नृत्य-टोली को सम्मोहितं कर ठूमकाता Sl इस नुृत्य- 
टोली मे आमतौर पर पंद्रह-बीस पूरुष शामिल होते हाँ जो 
अपने घरों से विविध रूप धारण कर इस नृत्य मे शामिल होते Sl 


राजा-रानी, सेठ-सेठानी, दवर-भाभी, राधा-कृष्ण एवं दाल्हा 
दलहन आदि पारम्पारक रूपों के अलावा आजकल की आधानिक 
शैली मो भी लोग आकर इस नुत्य को शोका प्रदान करते ह। 
पूरुष ही महिलाओं का स्वांग भरकर इस बत्य करे भंनारंजक आर 
जीवंत बनाते 'हः। पहले नगाड़ो का स्वर हल्का तथा बाद मो 
प्रखरः SIS न॒त्य-मण्डली के हाथों मो जो HS हाते ह--उन्हों 
बजाने को विवश करता हौ। AG डण्डों का स्वर इतना आनंददायक 
हाता हो ककि दो घण्टे तक लोग मंत्रमुग्ध होकर इस नृत्य का 
आनन्द लूटते हाँ 


इस नृत्य को देखने के सलिए शेखावाटी मे महिलाएं भीः 
- सायंकाल अपनी चाँके-बर्तन के कार्य से िबटकर गींदड़ न॒त्य- 


स्थल पर भाण्ड के रूप मो आ बंठती ह--तथा पुरुषो" का यहः 
अनोखा नृत्य दख आनंदानभूति करती Si लोकना गीतों भो 


शेखाचटी मे मचती ह गींदड की धूम 


t 


CC-0. In Public Doma 


LSD D an 


गेखाबटी में मचती हे Was की धूम 


हौ तथा नगाड़े के साथ--पौरों का . 


--पूरन सरभा 


स्वार, विरह और प्रेम का होने से नवयौवनाओं को पारवेशगत' 
अनुभूति कराता ह) क्योंकि जिनके बालम परदेश मे होते ह-- 
वे यूवीतयां गीतों के बोल सूनकर दग्ध हो उठती हतो. जिनके 
वालम उगके साथ ह--वों इन गीतों को सूनकर ऑतप्रसन्तता का 
अनूभव करती हँ। गींदड़ के एक गीत की पौक्तयां यों ह : 


Har तो खावौ छली! बीजली कोइ नीचीः 
तो aa ओ निवांण जी ढोला 


एक अन्य गीत भो भी राजस्थान का पारम्पारिक लाके>गायन 
मार्मिक ओर हृदयग्राही हो उठा हौ :-- 


हां जी ater धन वरजे उमराव 
सतना सिधारों पूरब की चाकरीजी 


नायिका, नायक-से इस फागून माह मे “जाक सर्वत्र T- 
गूलाल-अदीर और गीदड़ Tat की wet लग. रही हो->धर्न 
कमाने जाने की मनाही करती ही तथा चाहती ह कि वो इन दिनों 
उसके साथ ही Wl भाव जितना सहज S उतना ही प्रेमोपासना' 
का गहरा गठबंधन भी है--जिसमों राजस्थानी दाम्पत्य जीवत्त कोः 
सरस गंगा का प्रवाहमान स्वरूप देखकर दर्शक और श्रोता आनंद 
के सागर में Sa जाता Sl मूलतः Tes नृत्य राजस्थान के _ 
ही मारवाड़ के डांडिया नृत्य की तरह गोलाकार रूप मॉ--हाथों 
मो लर्काड्यां थामे पूरुष नगाङ़े के साथ ताल मिलातो हँ। | 


इस नृत्य की एक अन्य जबरदस्त विशेषता यह रहा. 
यह नूत्य साम्प्रदायिक सद्भाव का अनूठा मेल उपस्थित = 
Blo गीदड़ स्थल पर गांव के किसी भी जाति, धर्म, भाषा 
वर्ग के पूरुष समानरूप सो भाग लेते ह और इसको | 
परम्परा का दर्जा प्रदानः करते Tl इस AT का. चलन यहां 
के ही रूप मो. ह--प्किसी अन्य प्रयोजन से इसका 
नहीं fi फागून माह दिलों झो नया उत्साह 
करता हौ तथा इसी' कारण यह शेखावारी के 3 
पूरी मस्ती के साथ उपीस्थिता हो जाता हो। a ह 
लोक-नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक' विविधता 
इसे सहजे रसने के लिए आवश्यक हो [कि वौर- 
की चकाचौंध से इसे बचाया जाये-अन्यथा. 
भी इस OT मे चापट होने लगे तो : 
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भयदिावादी तुलसी : — 
रामचरितंमानस के ATA में 


काव कुलकमर्लादवाकेर गोस्वामी' तुलसीदास संस्कृत साहित्य 
के प्रकाण्ड पण्डित तथा सभी शास्त्रों मे पारंगत थे। आपके 
सम्पूर्णं साहित्य मो अनुशासन तथा मर्यादा का स्वर मूखर ह। 
हम अपनी सूविधा की राष्टि से इस लेख को गास्त्रामी जी के ग्रंथ- 
रतने ““रामचरितमानस'' तक ही सीमित रख रहो ह। 


तूलसी का मानस भक्तों का हृदयहार हँः। करोड़ों की संख्या 
में हिन्द नर नारी इस ग्रंथ का निर्यामत पाठ करने के पश्चात्‌ 
ही अन्य-जल ग्रहण करते हँ। भारत के सभी छाट-वड़ ग्रामो 
से लेकर प्रायः सभी कस्बों तथा नगरों मे प्रातवर्ष मानस को 
आधार बनाकर रामलीलाएं खेली जाती si इस महाकाव्य के 
कथानक से हुम प्रेरणा मिलती हँ कि पिता-पुत्र, भाइः-भाइः, 
पीति-पत्नी, राजा-प्रजा आदि के सम्बन्ध किस प्रकार के होने 
चाहिए। दवारथ एसे wet पिता हाँ | कि अपने ऊपर वचन-भंग 
करने का दोष लेने को प्रस्तुत ह, [कन्तु अपने प्रिय पूत्र राम 
को पिसी भी मूल्य पर वन भेजने को प्रस्तूत नही “हः। वे भगवान 
feat से मन ही मन मे विनती करते हाँ कि श्री राम वन जाने के 
लिए तैयार न हॉ। वो दसरी ही क्षण आपनी स्थात पर इस 
प्रकार प्रकाश डालते हाँ :-- 


“अजस होउ सुजसु नसाऊ। नरक परा बस सुरपुर जाउन। । 
सब दुख Ge WES. मोही। लोचन ओर राम्‌ जीन हाही।।'” 


दूसरी ओर राम भीषण से भीषण संकट सहन करते हुए भी 
अपने पिता के यश को धूल हाते नहीं दख सकते। उनका 
तो एक ही संकल्प ह-- 
“धत्य जनम जगती तल तासु। पिर्ताहि प्रमोद चारत सूनि जास्‌। । 
चार पदार्थ करतल ताको। प्रिय 'पितु सातु प्रान सम जाके।।'” 


| (मानस, 2-45-4) 
` _ व॑सेतो रामादि सभी भाइयों का पारस्परिक स्नेह अनुकरणोय 
हा, तथापि मानस मो राम-लक्ष्मण तथा राम-भरत के स्नह-संबंध 
आक्षिक मुखर । तुलसी ने इनका स्नेह बहुत ही ऊंची भातु 
सिम किया gi राम-लक्ष्मण का स्नेह fax fare 
गमन के 


3 


. का स्वप्न मों भी आभास नहीं था। 


(मानस 2-44-7)! 


--महञ्ञ HA कौशिक 


“गर मित्‌ मात्‌ न जानऊं HTS कहऊ सूभाउ नाथ पाति आहः।। 
जह लाग जगत सनेह सगाइ। प्रीति प्रतीती निगम निज गाई। । 
मारो सवइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंध उर अंतरजामी।'' 

(मानस, 2/7/2-3) 


इसी प्रकार राम तथा भरत का पारम्पारक स्नेह भी अनूपम ह। 
पिता की मुत्यू के पञ्चात्‌ ननिहाल से लाँटने पर भरत को जब 
सभी समाचार विदित हा जाते ह॑ तो वे अपनी माता को भला- 
बूरा कहते हँ। भरत कांशल्या और सामित्रा की व॑धव्यजानित 
और राम वियोग से उत्पन्न व्याकालता को शान्त करने का प्रयास 
करते ह। बो निवेदन करते हाँ कि उन्ह अपनी माता' के षड्यंत्र 
शोक-संतप्त भरत इस संदर्भ 
मो अपने निदाष ait की घोषणा करते हुए कहते ह fa याद 
वे अपनी माता से सहमत रहो हों तो माता, पिता और पूत्र के 
मारने से, गोशाला तथा वाह्मणों के नगर को जलाने से, स्त्री तथा 
बालके की हत्या करने से तथा अन्याय आर Tac दाष्कर्म करने 
से जो पाप हाते हाँ वे सभी उनको लगे। अनेक प्रकार से 
विला करते हुए भरत यह स्पष्ट कर दते हाँ कि वे कितना भी 
कछ कह भगवान राम तथा सीता को छोड़कर दूसरा कोई भी 
उन्ह निर्दोष नहीं मानेगा। उनके शब्द हाँ :-- 

“परिहरि राम सीय जग met) कोउ न काहीहि मोर मत 
Cre ma 
(मानस, 2-48-2)) 


जहां निरछल प्रेम होता ही वहीं Cares विश्‍वास सम्भव 
Zi भरत के प्रीत श्रीराम का प्रगाढ़ स्नेह चित्रक[ट मे राम-भरत 
के पारस्परिक मिलन के अवसर पर गोस्वामी जी ने बड़ी कुशलता 
से व्यंजित पिया हो। भरत प्रनाम करत रघूनाथा' यह aad 
ही राम की स्थाति विचित्र हो जाती हँ। उनके हृदय के स्नेह 
मो एसा ज्वार उठता हो कि वे सवयं at संतालित नहीं? रख पाते। 

गोस्वामी जी के शब्दों मों :-- 
“उठे राम्‌ सूनि पेम अधीरा। कहां पर कहा निषंग धन्‌ eT” 
(मानस, 2-239-4). 


2 भरत जी से मिलने के [लिए श्रीरार एसे उतावले होकर ated 
ह कि oe अपने उत्तरीय वस्त्र, तरकस, धनूष तथा बाणो की 
भी सुध-बुध नहीं रहती। ये सब कहां-कहां बिखर जाते ह राम 
को इसका आभास तक नहीं होता। उनके हृदय मे केवल एक 
बात ह कि अपने प्रिय भाई भरत का जितना भौ शीघू हो | 
भुजाओं मो भर लिया जावे। चित्रकूट में इन दोनों के संवाद 


MANA 
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तथा आचरण एसे आदर्श बन पड़ो हाँ कि उनसे मानव-समाज को 
युग-युग तक प्रेरणा मिलती wath 


दंभाग्य से आज के भाई एसे हो गये हाँ fH एक दो एकड़ 
भामि अथवा दस पांच हजार की सरम्णीत्त के ऊपर एक TAT 
के प्राण लेने को तल जाते Sl इतना ही नहीं समाचार पत्रों 
मे नित्य प्रात एक-दो एसे समाचार प्रकाशित होते हाँ जिनमों 
बहता थोड़े लालच पर एकं भाइ Tat भाई के अथवा अपने 
माता-पिता के भी प्राण ले लेता g एसे समाज के लिए राम- 
भरत का पारस्परिक स्नेह कितना ऊंचा आदश प्रस्तत करता SI 
भरत कहते हाँ :-- हो राम ! बड़ो भाइ होने के नाते राज्य करने 
का अधिकार आपका Sl अतः कपा करके राजीतलक ग्रहण 
कीजिए''। उत्तर मे श्रीराम कहते ह॑ कि पिता ने भरतं को राज्य 
करने की आज्ञा दी Sl अतः वही प्रजा के कल्याण के लिए शासन 
के भार को सम्भाले। अयोध्या के वैभवशाली सामाज्य को दाना 
भाई Cane की भाति एक Tat की ऑर लढ़का रहो ह 

भातुप्रम का एसा उदाहरण अन्यत्र दार्लभ FI 


इस महाकाव्य के नायक. राम तथा नायिका सीता जी का 
द्वाम्पत्य जीवन भी आदर्श है। राम वन गमन की सूचना पाते ही 
सीता जी की सकामारता को Tad SU श्री राम उन्ह कदापि वन 
नाथू। कोहि सुकृती सन हाइहि साथू।।'' (मानस 2-57-2) 
सीता जी की संकमारिता को देखते हए श्री राम उन्ह कदापि वन 
ले जाने के लिए सहमत नहीं ह। वे सीता जी को सास-सस॒र की 
सेवा का woes दोकर अयोध्या मे रहने के लिए विवश करते 
हाँ। इस पर सीता जी अपनी स्थिति को इन शब्दों मो स्पष्ट करती 
gf far दोह नदी विन वारी। तौसिस नाथ पूरुष विनू 
ati’? (मानस 2-64-4) अपनी स॒कमारिरता मारिता पर भी सीता 
राम के प्रीत वहात करारा व्यंग्य करती ह-- 'मौं सकामा नाथ 
बन vit, तुम्हीह उीचत तप मो कह भाग्‌।। '' (मानस 2-66-4) 
सीता का निइछल स्नेह राम को उन्ह साथ ले जाने के लिए विवश 
कर Ta Sl वन-जीवन का इनका संयम तथा पारस्पीरक स्नेह 
भी अपने मो निराला ह। 


जहां हं तक राजा-प्रजा के सम्बन्ध की वात्र हे दशरथ मनमाते 
ढंग से राम के राजीतलक की घोषणा नहीं Hedi वे afaa 
अपनी पारषद्‌' मे इस विषय का प्रस्ताव लाते ह-- Si Wate 
मत लागै नीका। cee. हराष fea wate cimi” (मानस, 
2-4-2) सभी के दवारा एक मत से सीवीकृति faa जाने पर वो 
श्री राम के राजीतलक की घोषणा करते ह। इससे स्पष्ट हो कि 
राजा दशरथ विरंक शासक नहीं हा! वो अपनी मंत्रिपरिषद 
के. परामर्श पर ही काइ महत्वपूर्ण निर्णय लेते ह। कौकेयी की 
हठ पर राजा राम के स्थान पर भरत का राजातिलक करने का 
निर्णय स्वयं ही ले लेते हः। .इससे उन दिनों की राजतंत्र व्यवस्था 
का भी संकेत [मलता हो। दूसरी आर प्रजा इस निर्णय at 
भर्त्सना करने मः स्वतंत्र S| पुनश्च रामवनगमन के समय प्रजाजन 


का उनके साथ चलने का आग्रह राजा-प्रजा के स्वस्थ संबंधों का 
प्रतीक ही। 


राजा की प्रजा वत्सलता तथा निस्पुहता का भरत जैसा उदाहरण 
मिलना ator ही। भगवान राम की चरण पादूकाओं को सिंहासन 
पर स्थापित करके वे उनके राज्य की समाचित व्यवस्था करते हः। 
aag जैसा सम्पन्न राज्य, जिसकी सम्पत्ति देखकर Hart भी 
इर्ष्या करता था, 'उसके समाट होकर भी भरत एसी अनासाक्त 
से अपना समय बिताते थे, जसे फि चम्पे के फालों के ब्राग मो 
निर्विकार भाव से भुमर निवास करता ह। ' जहां आज हम 


मर्यादावादी तुलसी : राम्चारत-मानस के संदर्भ मे 


“अंग गालितं तुण्डं . . . . की की स्थात में भी विषय वासनाओं के 


` पीछे पडे रहते हाँ वहां समाट भरत का कितना ऊंचा आदर्श 


ह-- अवध राजू सुर राज्‌ सिहाईं। दसरथ धन ate धनदः 
लजाइ।। de पूर वसत भरत पिन्‌ रागा। चंचरीक जिम 
चंपक डागा। ।'' (मानस, 2/323/3-4) 
तूलसी के राम राक्षात्‌ परम बुह्म ह। वो कथानक मे एक 
भी प्रसंग एसा नहीं आने od जिससे उनके या उनके इष्टदोव 
ofa किसी की अंगुली उठो। wa aaa जी गंगा तट से 


अयोध्या के प्रात aed ह तो श्री राम विनयपूर्वक अंपना संकल 
दते ह-- 


“faa पर गहि काहि कोट नाति, विनय करव कर जोरि। 
feat कबीनिह बात कौ, ताते करअ जनि aici” 
(मानस, 2-95) 


सीता जी भी कहती हो 
“सास्‌ ससुर सन मारि हति, fara करीब oie जायं। 
मोर सोच ait करअ ae, मौ बन संखी सूभायं। । 

(मानस 2-98) 
तभी अपने स्वभाव के अनसार लक्ष्मण ज कुछ कट्‌ वचन कह 
जात :—— 

पूनि कछ लाखन कही कटः बानी। प्रभू बरजे बड़ अनित 
जानी। । 
सकि राम निज सपथ sae) लखन dea काहि जानि 
जाइ।।'” 


(मानस, 2-95-2-3) 


लक्ष्मण द्वारा कहो गये वे कठोर शब्द क्या थे? यह पाठकों 
के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ S| एक से एक अनूपम 
बारह प्रमख ग्रन्थ रत्नों से हिन्दी की श्रीवाद्ध करने वाले 
Tae लक्ष्मण द्वारा कहो गयो कुछ कठार शब्दों को अपने काव्य 
में नहीं बांध पाये। क्या इसमे उनकी कवित्व शाक्त का 
अभाव झलकता ह? वस्ता्थातं तो यह हो कि तलसी का इस 


` प्रकार क्रा मान ही उनके काव्य को उत्तमात्तम बनाता Sl वे तो 


उतना ही लिखेंगे जितना एक भक्त को शोभा दता ही और 


उनकी मर्यादा की सीमा मे आता ह। 


इसी प्रकार का एक प्रसंग मारीच-वध के समय उपास्थत हाता 
Sl. मरते समय वह राक्षस जोर से चिल्लाकर लक्ष्मण को अपनी 
सहायता के लिए बुलाता हो। पातिपरायण सीता जी इस छल से | 
fastad होकर लक्ष्मण को श्रीराम के पास भेजना चाहती sl 
लक्ष्मण जी स्पष्ट घोषणा करते ह-- Wale विलास सृष्टि तय 
Sle) We: संकट परइ कि साइई।।'' (मानस 3- 
किन्त स्वभाव से ही भीरू नारी को इससे सन्ताष्टि नहीं 
और फिर-- 


xS 


जो मानव हृदय के सभी रहस्यों को प्रकट करने 
जिन्होंने राम-वनवास, aa भरत-मिलाप ane ee TR 


` बुला लिया। 


ज दवारा कहो गये चुने कट वचनों का उल्लेख क्यों नहीं कर सके? 


i 


tat उनकी महानता हो। तुलसी कुछ उलटो-सीधे वाक्य लिखकर 
अपने महाकाव्य की नायिका, जग-जननी सीता के चारि को 
कषित नहीं कर सकते। उन्हा एक भक्त की सीमा तथा मर्यादा 
का प्रत्येक क्षण ध्यान रहता | 


` दशरथ चक्रवती ame ह। उन्हं अपने चारों पुत्रों से प्रगाढ़ 
स्नेह Sl वे चाह तो गुरू वशिष्ठ जी को अपने पूत्रों को पढ़ाने 
के लिए अपने महल मे भी बला सकते ह, किन्त तूलसी जसे 
मर्यादावादी काव को यह कासे अभीष्ट हो सकता हो। भगवान 
का अवतार मर्यादा की रक्षा के लिए हाता हो न कि उसका हनन 
करने के लिए। इसीलिए तो-- 


गुरू गह गए पढन रघुराइ। अंल्प काल विद्या सब आइ ।।'' 
(मानस, ।-203-2) 


श्री राम के राज्याभिषेक के निमित्त उन्ह उँचत उपदश दने 


के [लिए वशिष्ठ जी स्वयं ही रांम के महल मे चले आते हाँ। 


गुरू के आगमन की सूचना पाते ही श्री राम गुहद्वार से दाहर 
'आकर उनकी चरण-वन्दना करते Sl राम को इस वात का कष्ट 
ही कि उनके गुरूदेव ने सेवक भेजकर राम को ही क्यों नहीँ 
अपने भवन गो गुरूदेव को पाकर राम का अपार 


हर्ष तूलसौ ने इन शब्दों में प्रकट किया हो-- 


“सेवक संदन स्वामी आगमनू। मंगल मूल अमंगल रमनू।। - 
तदाप उचित जन्‌ बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ ate fife” 


if (मानस, 2-8-3) 
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तुलसी के हनुमान भूखे-प्यासे हाते हए भी अपनी स्वामिनी 
सीता जी की आज्ञा पाकर ही अशोक वाटिका से फल भक्षण करने 
की चेष्टा करते हा। 


(”सुनह मातं मोहि आतिसय भूखा। लागि दोखि सून्दर फल 
रूखा। । '') 
(मानस 5-46-4) 


arent मो पैदल चलते हुए भी सीता तथा लक्ष्मण का शिष्टाचार 
अनूकरणीय g भगवाच राम के पर्दाचन्हों को बचा-बचाकर सीता 
जी उस कठोर भूमि मे अपने चरण कमल रख रही ह। दाों 
के भक्त लक्ष्मण उन दोनों के ही चरण चिन्हों को वचाकर उन्ह 
अपने से दाहिनी ओर रखते हुए मार्ग मो चल रहो हौ-- 
“प्रभु पद रेख वीच विच सौता। धंरात चरन पग चर्लात सभीता।। 
सीय राम पद अंक बराएं। लखन चलहि पग दाहिने लाएं।।'' 
(मानस 2-42:2-3) 


रामचौरितमानस म इस प्रकार की मर्यादा, weet तथा शिष्डलां 
के असंख्य उदाहरण सुलभ हँ, जिनका इस छोटे से लेख में 
चित्रण करना सम्भव नहीं os एसे सत्साहित्य के प्रणता 
गोस्वामी तूलसी, उनका अरन्धरत्न “Ue Pere”? और उनके 
इष्टदोेव भगवान राम का यश हम भूले-भटके पाथिकों का मार्गे 
दर्शन करने के मलिए यूग-यग तक अजर अमर रहो। 


ORS ie n _ 
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वाल्मीकि के राम 


--डा. सुशीला भटनागर 


विश्व के इतिहास में प्रत्येक जाति ने कुछ आदर्श एवं नौतक 
मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उन्ह जन-जीवन मो गथने का प्रयास किया 
TL भारतं ने धर्म का प्रतिमान प्रस्तुत किया। धर्म एक ओर 


वेद और उपनिषदों में वणित आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतिष्ठा 


करता हो आर दूसरी आर वंर्याक्तक उत्कर्ष एवं जन-कल्याण को 
भी प्रेरणा दता हाँ। धर्म भारतीय संस्कत की शाक्‍वत्‌ गरिमा 


हो। धर्म के मूल ह सत्य, त्याग और पराक्रम। राम के जीवन 
मे" संस्कृति को offi मिली हो। राम धर्म के पदचात्‌ 
प्रकाश स्तम्भ SI 


वाल्मीकि प्रणीत रामायण एसा काव्य ह जिसने सर्वप्रथम 
जनमानस को सब से अधिक आलोडित किया a इसी महा- 
काव्य ने न केवल भारतीय सांस्कृतिक गरमा को जनमानस्स तक 
पहुंचाया, बालक भारतीय साहित्य, इतिहास और समाज को 
भी नया मोड़ दिया, यथार्थे जीवन को गतिशीलता, रसात्मकता, 
afer एवं cafe दी। यथार्थ जीवन का चित्रण रामायण का 
सौन्दर्य ह। | 


कासे हा वाल्मीकि के राम ? 


वाल्मीक के राम न दोव थे, न दानव, न असर थे, न सूर। 

वे तो हमार जैसे हाड़-मांस के पूतले थे। मनुष्य देव और दानव 
सभी का मूल उद्गम एक Tl अन्तर ह केवल मूल प्रवृत्तियों 
के. विकास का। सात्विक, राजसी और तामसी वृत्तियों मो 
कान कितना संचरण करता ह अथवा faa दमन। सात्विक 
वृत्तियों का उत्कर्ष मनुष्य को देवता तक पहुंचा सकता ह और 
उनका दमन राक्षसत्व की आर ले जाता sl वाल्मीकि के राम 
हमार जैसे मनुष्य थे। राम के अपने शब्दों मे “आत्मनं मनुष्य 
मन्ये रामो दशरथ आत्मज:''। 
समावेश था। दवत्व का आराप आगामी यूगों की पारिकल्पना 
zi ; 
उनमों सभी मानवीय प्रव॒ृत्तियां-रीत, हर्ष, शोक, आज, 
विस्मय, “कध आर जूगूप्सा थी और त््जानत सभी ada भी 

, थी। राम का जन्म एक विश्रूत इक्षवाक्‌ कूल मे हआ धर्म- 
सता, सत्यसंधता, at, पराक्रम, wf संदान्वता आदि 
उत्कृष्ट गण उन्ह न॑सागक विरासत मे [मिले। शेष उन्होंने 


अपनी पारस्थात और परिवेश से ऑर्जत पकए। राम को जीवन - 


सर्वत्र विकासशील एवं गतिशील रहा। मनूष्य पद-पद पर सीखता 
हो। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, . प्रत्येक चक्र जीवन पर 
छाप छोड़ जाता | faut एक प्रकार की शिक्षा कती ह 
आर सम्पत्ति दूसरे प्रकार की। विवेक मन-चिन्तन जीवन का 
मार्ग प्रशस्त करता हौ। राम मं कष्ट उठाने की अपारमंय 
क्षमता, सत्संधता, कर्त्तव्यानष्ठा और व्यवहार काशलता थी। 


वाल्मीकि के राम 


` CC-0. In Publi 


उनम सभी मानवीय तत्वों का. 


` मूल्यों का भी रहस्य समझाया किक उनका निस्सार 


राम के जीवन के अगाध सागर मे जब-जब तूफान आए, लहरों 
विर्पात्ते चट्टानों सो टकराई, राम ने धर्या और काशलता के साथ 
we नया मोड़ दिया। उन्होंने सदव दाःख का मार्ग चना। 
दु:ख ही उनके जीवन की कथा रही। जीवन मो ` कष्ट और 
क्लेश को सहते हुए राम ने अपनी fast sate का दमन 
किया, शमन fami वे कष्ट निवारण का मार्ग सहज ही निकाल 
लेते थे। ऐसा नही उनमे दार्बलताएं नहीं at जब-जब 
कमजोरी का आक्रमण हाता था, उसको अच्छी तरह समझ कर बो 
अपने को ऊंचा उठा लेते थे! उन्ह दूसरों के हृदय की पहचान 
थी। और दूसरों के छोटो-मोटो अवगुणों पर ध्यान नहीं दोते थो 
क्योकि उनके हृदय मे दूसरों की भावनाओं के प्रीत सम्मान था।! 
राम संसार के सामान्य मनुष्यां से इतना ऊपर उठे हाए थे ऐक एक 
और उनका मास्तष्क मानवीय उत्कृष्टता, [व्यता का चरण 
स्पर्श करता था, आर दूसरी ओर उनके चरण धरती पर मजबूती 
से टिके थे। उनके जीवन मो जब-जब बाह्य पार्रास्थीतयां 
की उथल-पूथल TS, उनकी समरसता, स्थितप्रज्ञता A अन्तरः 
नही आया। काइ भी प्रातक.ल पाररीस्थात उन्ह feat न सकी, 
aad: वे विजयी oul - प्रत्येक कर्मं जो उन्हाने तकया प्रत्येक 
शब्द जो उन्होंने कहा, दःख-सूख [जिसका अनभव उन्हाने रकमा, 
वह इसालए एकया कि जीवन परीक्षा में वे एक निश्चल एवं 
विश्वसनीय मार्ग का प्रदर्शन कर Wh | राज्याभिषेक बनवास 
मो पीरणत हो चका था। सामाज्य पारत्याग, काठाम्ब पारत्याग 
कर Heat मार्ग अपनाना था, [किन्त उनके उदार मूख 
मंडल पर जरा भी शिकन न आईइ। वह सर्वदा की भारित दमकतां 
रहां। . 

Haag मे भरत मिलन पर उन्ह द[सरा अबसर मिला।' 
भरत राम के [लए राज्य त्याग करते हः, [कन्त राम राज्य लेने 
की स्वीर्कात नहीं od और अपने-अपने कर्त्तव्यो की आर ध्यान 
आर्काषत करते ह। 


“eq राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमाप राज- 
राण्मुगाणाय्‌ गच्छ त्वं पूरवरमद्य॒संप्रहृष्ट MRT 
दण्डकान प्रवेक्ष्ये। । ` 2 RS 
छाया ते दिनकर भाः प्रवाधमांन वर्षत्रं भरत करोत्‌ मुचि 
शीताम्‌। 

- एतेषामहमाप कानद्भूमाणां 
श्रायष्ये। | 


. पिता ने राम पर दनगमन भार सौंपा था तो भरत पर 
भार। दोनों पर ही कर्तव्य भार बराबर था। राम ने 
यही कहा, मुझे वन मे काइ क्लेश नही। इसी Gr 
मे धर्म संकट के समय लक्ष्मण ने भी बारम्बार यथार्थ जीबन 


छायां तामातिशांयोनि - at | 


. 


धर्म, उनके यथार्थ जीवन के कष्ट निवारण मे असमर्थ, 
राम afta कष्टों के बीच धर्म का उल्लंघन न कर सके 
कूट पर भरत ने भी इसी भाव का अनुमोदन एकया। 
वही करगे जो कष्टप्रद हागा क्योंकि वे टो कष्टों क 


सम्मान के प्रीत आर्साक्त, धर्म एवं मर्यादा के प्रीत ज 
यह उनकी मूल भूत wate थी। परीक्षा f 
न हो वे अच्यूत I | eee 


/ 


वाल्मीकि के राम का अन्तरतम हमार ही जैसा था। उनमे भी 
धर्माइवन्दव थो, उद्वेग थे। वाल्मीकि ने लम्बे स्वगत भाषणों के 
माध्यम से उनके उद्गारों की अभिव्यंजना की हाँ। गंगा पार करने 
के बाद एकान्त faa के क्षणों मो उन्होंने अपने पिता के प्रात 
एसा सोचा-- 


“अनाथश्च fe वृद्धरचमया aa विनाकृत:। 
far करिष्यत कामात्मा कॉकेयेया वशमगतः। '” 


ara पाश मे aay व्याक्त की क्या दशा हागी। 


उदाहरणार्थं अपने पिता के प्रात एसा भी साचा-- 


ka व्यसनमालोक्य T मात विभूमम्‌। 
“एवार्थं धमाभ्यां गरीयानिति मे मात।।'' 


' तीन परुषार्थ--धर्म, अर्थं आर काम मे अपने पिता को देख 
करं एसा प्रतीत हाता था. फि sae धर्म, अर्थ और काम से नीचे 
i - id ने कौकई के विषय मो भी सोचा कि दाष्ट बद्ध संकल्पः 
Hi Hae गलत काम भी कर सकती हौ। इन sira] 
f सं 'स्पष्ट' ह कि शंका, इर्ष्या और संदोह एक महान आत्मा का 
भी हनन कर सकते हः। इन स्वगत भाषणों मे उनकी भावना आँर 

उद्वेगो का उद्वेलन ह*। 


राम ने भी अपनी gat का परिष्करण किया 
विवेक बले से अपने को ऊंचा उठाया! उन नैसार्गिक प्रभूत 
प्रभावको अपनो आत्मबल से जीता। यही ह॑ राम की दिव्यता। 


aR! 
राम और सीता के रागात्मक संबंध उत्कृष्ट थे। 
_ लिए वह ae भी करने को काटिबद्ध थे। [किन्त वन मे सीता 
ने जब [निरपराध राक्षसां के वध के [लए उन्ह निरूत्साहित 
i a अपराधं पविना eet लोकान्‌ वीरान. न कामये।”” [कन्तः 
ने श्ठ़तापूर्वक विरोध पिया f जीवन में वे सौता और 
का शी परित्याग कर सकते थे, fa ब्राह्मणों के 
staat का त्याग नहीं" कर सकते। 


'अप्यहू जीवितंजहयां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌। 
न तू प्रातयांसंश्रृत्य aera विशेषतः।। 7’ 


` वाल्मीकि के राम भी संकटों में त्रस्त हुए; झंकागरस्त भी हए; 
गीता-हरण के बाद संतुलन खो डंठे। लक्षमण उनको सांत्वना 
[र उनके दिव्य गूणों का स्मरण कराते। 


चन्द्रो : लक्ष्मी, प्रभासूर्य गातिवाय भाविक्षमा।। 
नियतं सर्वत्वाय strat यशः। । 


सीता के 


सत लोक के लिए दयालू थे, सर्वे लाक के 


सउ पृथ्वी को क्षमा से विलग नहीं 
A महान चरित्र को उदारता से 


इस वुद्ध असहाय, पंगु, ac बिना acter, wae के : 


a MAN भगवान्‌ 
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राम के जीवन की सबसे निष्ठूर एवं मर्मान्तक घटनाएं थौ | 


सीता की afer परीक्षा एवं सीता का पररत्याग। 


घार ey । 


और कष्टों के उपरान्त जब सीता राम के मिलन की बेला आई / 


उस समय राम क कठार व्यवहार का बुजपात हुआ। जा राम 


सीता वियोग मे वबिलख-विलख कर रोए वही अब यमराज सरश 


लग रहो थे। 


तद्गच्छ हूयम्यनूज्ञाता यथष्ट जनकात्मज। 
एतादश [दशा भद्र arated न मे त्वया। 


सीता के लिए दशां दिशाएं खूली ह कहीं भी जा सकती ही। 
एसा स्वयं राम ने ही कहा ह। कसी विडम्वना ह। सौता की 
अग्नि परीक्षा त्रासदी अत्यन्त करूणा ह। 
की स्वायत्त सम्पीत्त समझी जाती' थी। और क्षत्रियां के आत्म- 
सम्मान की आकांक्षाएं भी असीम थी। 


उस यग मे नारी मात / 


qe और शंका का अन्त फिर भी न हुआ। दुःख छाया | 
की भाति सीता के साथ चलता रहा। अन्ततः सीता के नश्वर 
शरीर ने पुथूवी माता की गोद मे विश्राम लिया। सम्पूर्ण राम | 


जीवन मो करूणा बिलख ae feaa कर US Sl करूणा ही काव्य 
का सूल भाव और श्रेयस्‌ ह। 
जिस ओर भी मूडो 
हमे करना ही पड़ता ZI 
aft परीक्षा और पूनः पारत्याग। 
का गौरव हाँ और यही S रामायण का सान्दर्य। रामायण मनुष्य 
महामानव तक की यात्रा की गाथा हो क्योंकि राम ने जा 
काछ अधर्म समझा अपने नौतक बल से उसे दवा कर वे ऊचे 
उठे और जो संद्धान्तिक रूप से ठीक माना उसे व्यावहारिक, रूप 
दिया। जो कुछ aa ने देखा वह वस्तूत: उत्कृष्ट था। 
इसी लिए उनकी दव्य प्रवात्तयां प्रकाश मे आती Tl और 
से लगते sl राम ata का विकास 
सर्वत्र मनावज्ञानिक Sl 


रास के रागात्मक संबंध अपनी निजी भावनाओं से भौ उच्च” 
तर थे। wee, ofa, पुरजन, परिजन, प्रजा, समस्त सुष्ट 
से वे प्यार करते थे। प्राय: एक व्यक्त, एक संबंध विशेष के 
Faw उदाहरण स्वरूप पलिया जाता fart राम तो सम्पूर्ण संबंधों 
के Berd थे। यह थी राम जीवन की सवींगीणता। माता- 
पिता-पूत्र, भाइ-भाइ, पति-पत्नी, मित्रेनीमत्र, राजा-प्रजा,. 
शत्र-शत्र सभी संबंधों में वे मर्यादा पूर्ण थे। केवल अपने माता- 
पिता के प्राति ही कर्तव्य निष्ठ नहीं थे . बालक Hae के स्व- 
भाव से पाराचित हाते हुए भी उसके प्रात भी उनके हृदय में 
सद्भावना थी। चित्रकूट मो भरत से ककेइ के प्रात प्रेमपूर्वक 
व्यवहार करने का अनूराध fea 
उन्होंने ““धर्मशीलाभ्याम्‌”' शब्दों. का प्रयोग faa 


राम और लक्ष्मण के पारस्पारक संबंध विलक्षण थे।' 
के लिए लक्ष्मण “दिवतीयो जीवितम्‌”” और “रामस्य दक्षिणी 
ate. नित्यं प्राणों बाहिश्‍चर'' af) . युद्ध के समय लक्ष्मण शाक्त 
लगने से मरणासन्न से हो गए i 


ao) संसार मो पत्नी भी सुलभ हाँ, संबंधी भी सूलभ ह॑, | 
लोकिन लक्ष्मण सा भाई [मलना दाष्कर हो। लक्ष्मण राम के 
अंतरंग थे। 


इसी प्रकार भरत के प्रात भी अटट प्रेम था। 
विनमूता आर त्याग भावना को जानते थे। 


माता-पिता दानों के लिए 


रामं , 


आकाल-व्याकूल राम धैर्य खाँ | 


वे भरत fae 


प्रायः धर्मः संकट के समय हम | 
गलती अवश्यम्भावी ह॑ feat चूनाव' तोः | 

राम ने दारूण चनाव किये सीता की _ 
असीम व्यथा राम जीवन | 


eho ahem 
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राम शत्र्‌ के प्रीत भी बहूत विचारशील थे। राम के शत्रू 
के भाई विभीषण को मित्रगणों के विरोध के बावजूद राम ने 
शरणागति प्रदान की। वाल्मीकि के राम ने तो यूद्धभूमि माँ 
भी रावण के प्रात atest दिखाई, जब रावण अत्यन्त 
श्रान्त-क्लान्त हो गया, राम ने उसे घर लांटने को कहा, अन्यथा 
उसकी विवशता का लाभ उठा सकते थे। रावण के वध के ae 
श्री राम ने विभीषण से रावण का विधिवत अन्त्योष्ट करने को 
कहा और अपने शत्रू के गूणों का स्मरण कराया। रावण कितना 
महान्‌ था, पराक्रमी, निर्भय, ado, विद्वान, तेजस्वी, 
अजय, कलाप्रेमी और कूशल शासक। We की मुत्यू के उपरांत 
इर्ष्या और द्वेष के संघर्ष समाप्त हो जाते sl वड़ो विशाल 
हृदय थे राम। वे तो अपने झत्रू से भी प्यार करते थे। शत्र 
का संहारं हुआ, पराक्रमी राम का राज्यभिषेक भी हुआ आर्‌ 
उसके साथ आरम्भ हुआ आर्य संस्कत और सार्वभाम राष्ट्र के 
पुनर्गठन का अभियान। राम की राजनीति, काटनौति, यूद्ध 
नीति मो, एक आदर्श awn, अखण्ड राज्य के तत्द समाहितः 
थे। सास्थिर, सर्वमान्य, सर्वीहतरत राण्यर्शाकत राजा को 
wage बनाती ह। पार्रास्थातयां का सर्वेक्षण कर समयानकलं 
कार्य करना सफलता का मूल-भूत [सिद्धान्त Sl Baas के 
भेद भाव से ऊपर उठ कर प्रत्येक के प्रात सदभावना रखना कीति 
और aw की! कजी हैँ। प्रजाहित, पूरजन, पारजन और वारिष्ठ 
व्याक्तयां का सम्मान, और सबको गारतार्वाधियों का नियन्त्रण 
करना राजनीतिक सूझ-बूझ का पारचायक हो। राम ने ata 
को जीता, wate को. राजा बनाया। रावण को जीता। विभीषण 
का, राज्याभिषेक किया। मंत्री और सद्भावना के व्याज मे आसंत्‌- 
(हिमालय सार्वभौम अखण्ड राष्ट्र की स्थापना की। आर्य आर 
अनार्यं संस्कृतं. के संगम पर एक aes राष्ट्र की स्थापना की। 
कावमनीषी वाल्मीकि ने सुष्टी के बीच दवलोक की कल्पना की 


___6C-0. In Public 


. ष्ठित होने चाहिए। 


pul राम ने किसी दुसरे राज्य का विलयौकरण नही (किया 
क्योंकि उन्ह तो प्रिय थी अपनी अयोध्या नगरी। 


“atau लंका न रांचते मं, जननी जन्मभाम स्वर्गादपि 
गरीयसी। ।'”” वाल्मीकि क्रान्तिकारी थे, वे जानते थे समाज- 
निर्माण, राष्ट्र-निर्माण के आदर्श Tenia लोक भामि पर प्रीत- 
ष्ठत i मनुष्य के कर्म कौशल, We और चौरित्र 
बंल से ही adad का भाग्योदय हो सकता हौ। केवल मनुष्यः 
ही अपनी तपश्‍्चया की अगीन मे तृप्त होकर साना ay सकता. 
Zl कादण्डधारी राम ने अपने as और आत्मबल से लड़खड़ाते हुए 
राष्ट्र का संकट मोचन feat) केवल एक ही यूग मे महां 
यूग-यूगान्तरों से यह राममन्त्र “रामायण'' का संदेश देश को 
रक्षा करता चला आ रहा sl 


राजाराम, लोकरंजक राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया 
ae रानी सीता का परित्याग किया था, “मधूरगेयं तनत्रीलय 
Gary’, रामायण के गायको लव काश मिलन के बाद 
जीवन की सान्ध्यवेला मे सीता पूर्नामलन की featea सी 
झलक राम को दिखाई दी, fart आशा दीप बूझ गया। सीता 
उनके सम्मुख लाइ गइ, «fae सीता ने अपनी 'पाित्रता का 
अन्तम sex दिया, पृथ्वी मां की गोद मे। 


“यथाहं राघावादत्यं AAAI as 
तथा मो माधवी देवी विवरं arama a 


सीता गई, MS समय बाद लक्ष्मण भी गए, राम के महा- 
प्रयाण की बेला भी आई। श्री राम ने संरयू की गोद मे विश्चाम 
foal राम के रहते सब म राम थे। राम के जाने पर भीं 
जन-गण-मन राम मय हां गया। यही ह॑ वाल्मीकि के राम को 
शाइक्त गौरिमा। ; teas ga a 


+ 


“क्या वास्तव में 


. “'सहस्त्रीब्धियों पूर्व घाटत महान सांस्कृतिक घंटना का पुनर्मूल्यांकनः 
संदर्भ हीरद्वार'का कम्भ महापर्व ' 


He पुराण के अर्बुद खण्ड H Taq और दानवो द्वारा 
far गयो समूद्र मंथन की वस्तुत व्याख्या मिलती ह, लोकन इस 
कथा का सम्बन्ध पराक्ष रूप से एक पूरक कथा से भी जूड़ता ह। 
अंतः मंथन-कथा की चर्चा से पूर्व Satay और इन्द्र के इस आख्यान 
का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक प्रतीत हाता ह। 


एक बार दार्वांसा ऋषि नदी पर स्नान करने जा रहो थे। मार्ग 
में अचानक दोवराज इन्द्र से भेट हो Te) इन्द्र ने उनका यथोचित 
चान-संम्मान किया जिससे प्रसन्न होकर त्रद्वीष ने उन्ह विद्याधरी 
दवारा प्रदत्त बहामूल्य रत्नों की एक माला प्रदान करते हुए कहा-- 
इन्द्र इसे हमंशा अपने पास रखना यह जहां भी रहेगी वहां एउेवर्य 
की निरन्तर वर्षा होती रहोगी।''. इन्द्र ने सहर्ष माला ग्रहण की 
. और आगे बढ़ गये। लॉकन हानी तो कुछ आर ही थी। इन्द्र ने 
fom साचे रुमे बह माला अपने हाथी की सूंड से लटका दी। 
ड़ी दर बाद ही हाथी नो सूंड हिला-हला कर उस माला को 

Aus डाला जिसके फलस्वरूप सारो माती रास्ते मो बिखर 


गोती विरे हुए दोखे तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। अपनी 

हथेली पर जल लेकर उन्होंने श्राप दते हुए कहा कि इन्द्र अहंकार 
हकर [जिस एडेवर्य के नशे मे तूने मेरा अपमान किया 
“A तुझे धाप दाता ह कि तेरा वही एकवर्य तरन्त नष्ट हो जाये 
तू श्रीहीन होकर सारो लाकों मः भटकता फिरो। 


का श्राप फीलता हुआ। fad stead सम्पूर्ण स्वर्ग 
रह गया। चारों तरफ दरिद्रता और Te का सामाज्य 
{ बहाल हाकर इधर-उधर भटकने लगा, स्वर्ग की 
दख कर दोवताओं को बड़ी चिन्ता el वे सब 
dao लोक भगवान fap के पास पहुंची और स्वर्ग 
मो विस्तारपूर्वक बतलाया। देवताओं के दुःख 
ahaa होकर शेषशायी विष्णु ने उन्ह समभाते 

से श्रापित होकर लक्ष्मी इन दिनों क्षीर- 
आप लोग वहां पहाच कर उन्हा 
के परामर्श पर देवताओं ने समुद्र यात्रा 
कथा का शुभारम्भ हाता ह॑ जो 
थन के रूप मे प्रीताष्ठित 
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समुद्र-मंथन हुआ” 


-“-सुशीला पचांरी 


देश के संदर्भ मो हमारे पौराणिक आसख्यानों की याक्तियुक्त तथा | 
वैज्ञानिक चिन्तन की दिशा मे सार्मायक एवं afer प्रयास किये 
जाने चाहिए। 


हमारी चर्चा का मूल विषय यह हौ कि क्या Tad एवं श्री 

की प्राप्ति मे समुद्र मंथन की परक्या उसी प्रकार सम्पन्न हुई | 
जिस प्रकार मां यशोदा बालक asa के लिये माखन पिलाया | 
करती थी या जिस तरह आज भी हमार गांवों में माताएं मथानी | 

गी या दही बिलाती हाँ। प्राचीन ग्रन्थों में उक्त घटना का | 
उल्लेख लगभग इसी रूप मः हुआ ST लोकन समग्र प्रसंग का सक्ष्मं 
पुनरावलाकन तथा विश्लेषण करने के प्इचात्‌ मौ इस निष्कर्ष पर ' 
पहुंची ह कि समुद्र-मंथन उस रूप मे नहीं हुआ हाँ ! मेरो विचार 
रू समुद्र-मंथन का तात्पर्य समूद्गी यात्रा सो हो जो सम्भवतः: इस 
प्रकार रही हांगी-- 


अगवान विष्णु का आदश पाकर Ss समूह उस महानतम समद्री / 
अभियान की तैयारी मे जूट गया, लोकन समद्र को संभावनाए । 
विराट थीं। देवताओं को लगा इतनी विशाल यात्रा एकाकी हाकर 
नही की जा सकती, अतः परस्पर विचार-विमर्श के उपरान्त | 
उन्होंने निर्णय पिया कि यादि इसमें दादवों का सहयोग भी ले लिया | 
जाय दा सम्भव ह सफलता शीधु और सुगमता से [मिल जाये। अत 


दानवों की सहायता सो उन्होंने पूरः कार्यक्रम की रूपरखा तैयार ' 


की। | 


सबसे पहले मंदराचल पर्वत से उत्तम काष्ट का संग्रह कर यात्रा | 
के लिए dee तथा विज्ञालतम जहाज बनाने का काम हाथों माँ 


| 

| 
पलिया गया। saat और दानवों ने मिलकर यात्रा के लये उपः | ; 

| 


यकत थान बनाया! यह यान कितना विशाल रहा होगा इसका | 
wt इसी बात से लगाया जा सकता ofa we इसे | 
समुद्र मे उतारा गया लो एसा प्रतीत हाता था मानों स्वयं मंदराचल / 
eda ही समुद्र मे उतर आया ह। | 


आर्य (cam) बुद्धिमान थे और हर कार्य पैनी सूफ-बूक -से 
करते थे, जर्बाक अनार्य (दानव) सरल, सीधे व बद्ध हीन थे। 
अत: देवगण स्वयं तो जहाज मे पीछे की आर सरक्षित स्थान पर 
do और दानवों का seit आगे विठा दिया। दवता अपने 
वरिष्ठ समक कर ही उन्ह आगे बिठा रहो हः, दानव इतना भर 


साचत हए प्रसन्नतापूर्वक आगे डक पर बैठ गये जहां भारी असूरक्षता | - 


हाने के ऑर्तारक्त सर्य की फिरणे सीधे-सीधे उन् पर पड़ती थौं। 
एक तो दानव पहले से ही श्याम वर्ण के थे दूसर सूर्य की उतूतर्प्त 
किरणों के लगातार पड़ने के कारण वे और भी काले हो गये Tl 


S y y, 
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ty वर्ण के पौक्तवद्ध or गण दूर से एसे दिखाई पड़ते थे 
मानों जहाज पर वासुकी नाग पतरा हो, कदाचित इसो कारण 
कालान्तर मे यह कहा जाने लगा कि समुद्र-मंथन वासूकी नाग 
द्वारा किया गया। मेरा मत हो कि भीमकाय, wat तथा 
एक लम्बे स्थान को घेरकर पसरा हुआ वस्तूत: वह वासुकी नाग 
नही, वरन्‌ असंख्य भीमकाय Seat की पॉक्तिबद्ध कतार ही at 


wee तथा श्री-सम्पदा की तलाश में जँसे-तैसे समुद्री यात्रा 
का शुभारम्भ हुआ। कहा जाता हो कि दवता और दानंव हजारों 
वर्ष तक यात्रा पर रहो। मार्ग मो भयंकर आंधी-तूफान, Taal 
जीव-जन्तु तथा प्रचंड उल्कापात का सामना करते हुए वे नये far 
विचित्र द्वीपों पर पहाचे। यात्रा मे एक दवीप उन्ह एसा भी मिला 
जहां आठों vet चांदनी िटकी रहती थी। सूर्य का प्रवेश वहां 
कभी हुआ ही नहीं। शांति के उस अखंड सामाज्य के बीच जब 
इनका जहाज द्वीप पर पहचा--पहाड़ों की अटाूट श्रृंखला दोख 
दवता और दानव दोनों Wet आश्चर्य मे डूब गयो; वहां उन्ह 
सर्वथा भिन्न और नई सभ्यता कें दर्शन हाए। जनसंख्या के मान 
से .विरल हाते हुए भी वहां के निवासी अत्यंत सुन्दर, तेजस्वी 
तथा औतिथियों का स्वागत करने मे तत्पर थे। उन्होंने देवताओं 
और दानवों को विचित्र प्रकार के सुस्वादः भाज्य पदार्थ अर्पित 
feat 


इस विराट यात्रा के मध्य एक द्वीप उन्हं एसा भी मिला जहां 
सारंग नामक वन्य जाति के अत्यन्त प्रवीण ode निवास करते 
थे। उनके पास अनेक प्रकार के धनूष थे। उनमे से कुछ तो 
भगवान शिव के पाशुपत शस्त्र से भी आधिक शक्तिशाली थे। उनकी 
निशानेबाजी तथा करतबों की प्रशंसा करते हुए वे आगे qe 
अगले पड़ाव पर उन्ह एसे मानव fad जो दानवों से भी ज्यादा 
भयावह तथा विचित्र थे fare’ देखकर शिव बारात के प्रसंग की 
इस ATS का सहज स्मरण हो आता हौ- 


“काऊ we हीन विपूल मुख ares 


ये लोग इतने क्र थे कि भूख लगने पर एक दूसरे को ही खाने 
के लिये झपट पड़ते थे। लगता था यहां मानव सभ्यता के विकास 
की किरणों नहीं पहांची थी और एक बहूत बड़ा मानव समूदाय 
afan taa काल में जी रहा था। 


staat परिस्थितियों के ats खाते हुए अंततः उनका जहाजे 
उस स्थान पर पहुंच ही गया जहां क्षीर सागर के अत्यंत भव्य तथा 
विशाल महल में लक्ष्मी जी निवास कर रही थीं। ' क्षीर सागर ने 
अत्यंत प्रसन्न हांकर अपने गणमान्य आताथयों का स्वागत फकिया 
आर उन्ह अनेक बहुमूल्य तथा aw पदार्थ भेट faa faqs 
लक्ष्मीजी साहित विविध प्रकार के रत्न, उच्चः श्रवा sist, हाथियों 


मे श्रेष्ठ एरावत हाथी, भगवान विष्णू से प्राप्त सुदर्शन चक्र तथा - 
इस अवसर पर. अमुत कलष लेकर _ 


वनमाला आदि प्रमुख थे। 
अचानक भगवान धनवन्तारिर भी प्रकट SU लोकन समूद्गी जीव- 
जन्त्‌आं के विष से संयूक्त होकर अचानक एक विष काभ भो 
कहीं से प्रकट हो गया। यह काल काट विष इतना तीक्ष्ण था 
fa इसकी दहकती हाइ नीली ज्वालाओं से समूचा विश्‍व ही झालसा 
जा रहा था। दानवों के साथ ही देवता भी उसके काप्रभाव को 
झेल पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहो थे, अतः उन्होंने संयक्त रूप 
से भगवान शंकर का. आहवान किया। शंकर ने प्रकट होकर 
दवाओं के कल्याणार्थ उस विष को अपने गले मे उतार लिया॥ 
विष के प्रभाव से उनका कंठ तीला पड़ गया। इसी कारण काला- 
न्तर में उन्ह नीलकंठ या नील कंठश्वर कह कर पूकारा जाने लगा।! 


जब॑ भगवान धेनवन्तार ने अमृत कलष देवताओं की ओर बढ़ाया 
तो एकाएक दानव भी उस पर लपके। 
होना चाहते Tl उधर दवताओं*की इच्छा थी क इसकी एक 
qa भी दानवों को न [मिले अन्यथा वे अमर हो जाझेंगे और किसी 
के भौ मारने से नहीं ACT! अमूत कलष को लेकर देवताओं 
और दानवों के बीच कड़ा संघर्ष हूआ। इस छीना-झपटी मो अमूत 
की काछ are पृथ्वी. पर भी आ गिरी। tae प्रयाग और हीर- 
द्वार मो गंगा, नासिक मो गोदावरी तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी 


मो गिरी। मान्यता यह ह किक काम्भ पर्व पर ये बुंदे पूनः! इन्ही | 


स्थानों पर गिरती ह, अत: उक्त अवरूरों पर स्नान के लिये दोश 
के विभिन्न भागों से संतॉं-महात्माओं के ऑर्तारक्त बहत संख्या में 
धर्मप्राण जनता भी एकत्र हाती हौ। * 


‘dls 


इस प्रकार हमारा अनूमान हो कि समुद्र-मंथन का यही रूप रहा 
हांगा। 


qad तथा श्री-सम्पदा की पूनप्रीतिष्ठा के उद्देश्य से की गई । 


महान सार्मुद्रिक यात्रा ही थी कन्तु लोक धारणाओं. के उहा ; 


कालान्तर A उसका स्वरूप ही काफी कछ बदल गया। 


अमृत पान करके वें भी अमर _ 


वस्तुट: यह्‌ Was अर्थ मो मंथन न होकर स्वर्ग म | 


See ba 
. E or 
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| ELLI G ARISE A का काम्भ 


` राजस्थान के दक्षणांदल a अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य 
MINT एवं मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए डागरपर एवं 
बांसवाड़ा "जिले के मध्य बहने वाली साम, माही एवं जाखम नदियों 
के "त्रिवेणी संगम पर अर्वास्थत “'बेणईवर धाम'' मालवा. गूजरात 
एवं राजस्थान के सीमावती क्षेत्रों के विभिन्‍न धरमांवर्लाम्बयों विशेष- 


करं दोलित वर्ग एवं आदिवासियों के जीवन मे eae शाक्त की _ 


भ्रेरणा का gd Si यही कारण ह कि इस तीर्थ स्थल पर 
प्रतिवर्ष माघ शकला पूर्णिमा को लगने वाले मेले. को “आदि- 
वासियों के कुंभ” की संज्ञा दी गई हा। . 


_ भारत "मो कई तीर्थ ह, लॉक इस तीर्थ स्थल की माहिमा 

Re ea ही ei बूह्मा-विष्णु एवं शिव “त्रिदेव”' मंदिरों के 

Toe समन्वयः के कारण यह तीर्थं स्थल विविधताओं मे एकता 

. का. उत्कृष्ट प्रतीक बन गया ह। यहां स्नान, मुण्डन एवं तर्षण 

` की fafaa उपासना होती हो। ,अर्थ, धर्म, एवं काम प्राप्ति की 

इच्छा लिए आने वाले श्रद्धाल्‌ भकत यहां आकर अपने आपको 
. धन्य समभते हः। 


ae i X 3 Aaa को Ai 
निरंतर प्रवाहमान सोम, माही एवं जाखम नदियों के जिवेणी 
VER सरम्य टापू पर स्थित इस तीर्थे स्थल का महत्व यहां 
' लोगों के लिए हिन्दुओं के सुरप्रासद्धं तीर्थ स्थलों, गया-पूष्कर , 
हारिद्वार, कारूकषत्र एवं प्रयागराज के समकक्ष माना जाता ZI 
` फलस्वरूप इस पवित्र तीर्थं पर लगने वाले विराट मेले मे काइ: 
सवा लाख से भी अधिक स्त्री-पुरुष मध्यप्रदोश, गुजरात एवं 
राजस्थान के डगरपुर, बांसवाड़ा, ,चित्तांड़गढ़ एवं उदयपूर [जिले 
i? के सुद्र भावों से.एकत्र होते हँ। यहां मेलार्थियों का एसा सँलाव 
sre Te कि जिंधर भी आंख उठाई जाए जन गंगा का अपार 
ee ही fema हाता ह। ये श्रद्धालु भक्त सोम, माही एवं 
नदियों के “त्रिवेणी” संगम में स्नान करके “काशी” 
महत्व के समान लाभ उठाने की मनोकामना लिए यहां 
यही a ह कि माघः शुक्ला पूर्णिमा का मेला अपने 
es | 20003 a 4 


[ का एकमात्र स्थल--बेणेइवर 


(राजस्थान) से 70 ककिलामीटर की दारी पर 
TNF इस पवित्र स्थल का 
पीछो जो धार्मिक तथ्य ह॑ इसके 

fea हुआ वाम्बर एवं 


स्थित शिव 


| आदिवासियों का कुम्भ: ANAT धाम 


--गापन्द्रः भट्ट 


dfax जिसमे पांच ent से सोडित स्वयं भू-शिर्वालंग की प्रतिमा 
के कारण “वेणेशवर-'घ'' का नाम प्रर्चालत हुआ। 


इस स्वयं-भूलिंग के प्रकट हाने एवं स्थापित हाने के संबंध में ' 
कोइ पौराणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हा, लोकन किवदन्ती के. 


अनसार डागरपूर जिले के कटरा क्षेत्र के निकट नवाटापरा ग्राम की 
एक गाय states इस शिर्वालग ar अपने ce से द्वन्ताभिषेक 
कराती थी। गाय का मालिक प्रीतादन दूध के अभाव में आइचर्य- 
चकित एवं दूखी रहता था। 


लगाने का निर्णय किया एवं गाय का . पीछा feat, संयोगवश 


एक दिन गोपालक ने इसका पता | 


जब गाय शिर्वालंग पर अपने स्तनों से दान्ताभिषेक कर रही थी कि | 


मालिक वहां आ पहांचा। अपने मालिक को देखकर गाय ने ज्यों 


ही भागने का प्रयास किया fa उसका खूर स्वयंभू शिर्वालग से | 


टकरा गया एवं वह पांच स्थानों' से खंडित हो गया। 


बेणेवर महादे संभवतः भारत का एसा. एकमात्र. मादर ह॑ 
अहां कि पांच स्थानों से खॉडत स्वयं-भू-शिर्वालंग की पूजा की | 
जाती Si इस मंदिर के निर्माण से संबंधित शिलालेख के अनुसारं ¦ 
ड_गरपूर के भूतपूर्व शासक महारावल आसकरण ने संभवत: (50— 


मे इसका निर्माण करवाया था, जर्वाक [शिलालेख म 


i La 80 
मो इसके जीर्णोद्धार का. उल्लेख भी किया गया g`i 


पारीणक तथ्य 


eu 'बेणस्वर तीर्थ स्थल के आदिम स्वरूप को प्रस्तुत करने वाले | . 
धत यह भी तथ्य प्रमाणित एवं पौराणिक ह॑ फिक माही नदी के | 


किनारे गुप्त क्षेत्र मो असुरों के राजा बली ने एक महायज्ञ किया 
था तथा अपना राउपाट वामन रूपी विष्ण भगवान को दान मो दो 
दिया था। 
watt के अनुसार जबः भगवान विष्ण ने वामन अवतार लेकर 
भामि दान के समय जिस स्थान से तीन डग भर थे, ग्हो स्थान 
SRN कहलाता हँ जिसकी गहराई! आज भी अथाह eli 
वणश्वर धाम के ठीक पूर्ववती* ढलान पर सोम एवं माही नदियों के 


` संगम विन्दः पर यह आबूदरा है। इसकी दाइ? आर पत्थरों वो 


इस प्रसंग की. ghee स्कन्द पुराण से भी हाती ह॑! | 


कटाव से कालाश पर्वत सी निर्मित चट्टानों पर छाटो-छाट wet 


मे शिर्वालंग हः जिसे “बाण-गंगा'' कहा जाता BI 


` त्रिदवों का पवित्र स्थल 


“ बेणेइवर धाम पर बेणश्वर महादव के ऑरतारिक्त राधा, कृष्ण 
एवं बूह्माजी का मंदिर भी ह॑ जो कि इस तीर्थ स्थल के महत्व कॉ 
और बढ़ाने वाले ह। राधाकृष्ण 


र बढ़ाने के मौदरों का निर्माण 
950 म तत्कालीन महारावल फतर्हासंह के राज्यकाल मे हज 


तिमा 


; ध मो 
के 
म की 
भषेक 
ad- 


| पता | 


ICE 
tf 
ज्यों 
T से, 


र हृ 


गको | 


नुसार 


5I0 | 
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था। इसका निर्माण इस क्षेत्र के प्रसद्ध भविष्यदेत्ता मावजी 
की Tare जतन कांबारी ने करवाया था। इस मंदिर मो "भगवान 
निष्कलंक अवतार की प्रतिमा ei मदिर की बनावट को मूख्य 


विशेषता यह हो कि इसमे सभी धर्मो की स्थापत्य कला का 
अद्भूत समावेश Sl मंदिर का प्रवेश द्वार “जन स्थापत्य कला, 


बरामदो मगलकालीन “मस्जिद'' की कला वाल एवं मंदिर के 
गम्बद के पास बनीं छतारियां “गिरजाघर'' की बनावट का आभास 
करवाती हँ। विभिन्‍न धर्मों का यह अद्भूत समन्वय इस मंदिर 
की मख्य विशेषताओं मे से एक Sl माप ghia का प्रातः 
सन्त मावजी की गद्दी के उत्तराधिकारी भक्त॑जनों के विशाल जन- 
समूह के साथ वाजे बजाते मेले मे पधारते ह एवं स्नान पूजा से 
निवृत्त हाकर उसी राधा कृष्ण की गद्दी पर विराजते ह॑ जो fa 
मंदिर के प्रांगण मो रखी हाइ ही। संत मावजी के उत्तराधिकारी 
महाराज मेला समाप्ति तक यहां पर धार्मिक प्रवचन करते ह। 
यहां इस अर्वाध में रासलीला. का सुन्दर . आयोजन भी किया जाता 


TI 


राधाकृष्ण के मादर के साथ ही वेणइवर धाम पर सृष्टि के 
ररचायता “बुह्माजी” का मदिर हो जिसमें त्रिम्खी' cert की 
सुन्दर इवत प्रीतमा विराजमान हौ। इस मंदिर का निर्माण डंगर- 
पूर, बांसवाड़ा एवं उदयपर के गांड़ ब्राह्मणों द्वारा संवत 983 
मे शुक्ल दशमी को कराया गया था। इसके आताीरक्त चार- 
पांच वर्ष पूर्व क्षेत्र के आदिवासी ने बाल्मिकी जी का एक छोटा- 
सा मदिर भी निर्मत कराया गया ही। हाल: ही मो यहां गायत्री 
दोची के एक और मादर का निर्माण भी करवाया गया हौ। 


_ इससे यह स्पष्ट हो कि हिन्द धर्मावलम्बियों की इस पावत धाम 
एवं मेले के प्रात प्रगाढ भाक्त भावना बढ़ती जा रही ह। 


भावष्य' deat भावजी महाराज का आकर्षण 


Para, त्रिवेणी संगम एवं त्रिविध उपासना का लाभ उठाने 
a साथ ही लोगों के लिए, विशेषकर आदिवासियों. के लिए 
ana मेले का मख्य आकर्षण वागढ़ के सप्रासदध ' भाविष्यवेत्ता 
mast द्वारा प्रतिवर्षं की जाने वाली भविष्यवाणियां ह। यो 
भविष्यवाणियां भावजी महाराज के चोपड़ी (ग्रन्थ) a से पढ़ी 


जाती हाँ एवं अब तक साधारणतया यह सत्य [सद्ध हाई हः। 


मावेजी महाराज को इस क्षेत्र की जनता निष्कलंक कृष्ण का: 


अवत्तार मानती ह जिनके बारे मे कहा जाता ह कि. आज से 
लगभग 300 वर्ष पूर्व संवत 77 में आपका जन्म बेणेश्वर से 


तीन किलोमीटर दर साबला ग्राम मे दायल ऋषि नामक एक 


औदित्य दाहमण कल में हुआ था। बाल्यावस्था मे ही मावजी 


` महाराज ने अपने चमत्कारों से भक्तजनों को चमत्कृत कर [दया। 


॥8 वर्ष गोपियों के साथ बेणेइवर धाम पर रासलीला रचाकर 
आपने यह Page कर fear fa आप स्वयं Sean के दसवों अवतार 
ह एवं मथूरा-वुदावन म अधूरी रही भगवान कृष्ण की रासलीला 
का आपने यहां अवतार लेकर पूर्ण. किया हो। मावजी ने अपनी 
वाणी एवं उपदेशों से अनेक भक्तों का उद्धार किया एवं जनसानस 
म धर्म के Ha x eH led कर जन जागरण ककिया। आपके दर्शन 
से यहां की जनता धन्य हो गइ एवं इसके साथ ही एक भाक्त 
गुंग का प्रारंभ हुआ जो आज भी ऑर्दरल गाति से आगे बढ़ रहा 
Tl फलस्वरूप माघ Waal Thora को प्रतिवर्ष बेणेशवर धाम 
पर रासलीला रचाई जाती ह॑ जिसे cat एवं इसका गुणगान 


miniai का acer: बेणइवरधाम | 


सूनने भयंकर सर्दी मो feed हुए भी हजारों श्रदधालू भक्तजन' 
अपने आपको धन्य समझते हण पांच दिन तक यहां रहते, gl 
इस प्रकार संद मादजी ने धर्म की जो ज्योत' प्रज्जदाीलत की थौ. 
उसकी fret आज भौ विद्यमान ह 


मावजी महाराज के अवतार एवं चमत्कार की कथा सूनकर 
SAUX के तत्कालीन महारावल शिरवासंह ने आपको . आमंत्रित ` 
कर परीक्षा लेनी चाही थी एवं अपने दरवार मो बुलाकर उनसे TST 
कि आप ''गँपसागर'' तालाब पर पैदल चलकर fea . तबःहुसः 
जाने fa आप वास्तव मे “'दव-शाक्त'' ह। इस पर मावेजी 
महाराज IS अप्रसन्न हूए लोकन मूस्कराकर आपने कहा कि "हो 
राजन, मौ ही क्या, इस तालाब पर सभी लोग चलेंगे!” 
इतना कहने के साथ ही आप अंतर्ध्यांन हो गए एवं कछ ही दिनों 
पश्चात्‌ विशाल तालाब समाचित सूख गया एवं लोगों नो इस पर 
आवागमन शरू कर Fea 


संत मावजी t. 42 वर्ष की आय मो ही घरबार. त्यागः 
कर बेणेशवर धाम पर्‌ तपस्या की एवं तपस्या की समाप्ति पर 
जीवनदास एवं रदास नामक अपने भक्तों को उपदेश fax तथा 
अहमदाबाद (गुजरात) से 350 रू. के 44 Wet कागज मंगवाकर्‌ 
साढे तीन for एक एकान्त निवास कर पांच ds चापड़ो (ग्रन्थ) 
लिखकर भूत, भविष्य एवं वर्तमान के संबंध मो वाणी प्रकाशित 
की जिनकी संख्या 72 लाख 66 हजार बताई जाती हो। यद्यापि 
महाराज अधिक पढ़ो-लिखो नहीं थे, 'फिर भी उनकी रचना मो 
संस्कृत के पद्यां का समावेश भी हो। 


वाणी विकास के पञ्चात्‌ जव महाराज साबला पधार तो एंक 
राजकन्या से आपने स्वप्न A पाणीग्रहण पक्या; इसके बाद आपने 
चार और विवाह far भावजी महाराज के स्वर्गाराहण. 
पदचात्‌ इस धाम की मूख्य गद्दी पर, जो वर्तमान मो SS 
जिले के साबला ग्राम मे ह, श्री उदयानन्द, श्री नित्यानन्द, 
श्री शिवानन्द, श्री 'पूर्णानन्द, श्री कमलानंद एवं श्री परमानंद जी 
विराजमानः हः; जो अपने सनातन धर्म की परंपरा का भली-भाँति 
निर्वाह कर भगदान के इष्ट एंवं उपासना मे संलग्न ह। 


महाराज के'प्रात यहाँ के लोगों की भारी श्रद्धा के फलस्वरूप 
प्रतिवर्ष माघ शुक्ला पूर्णमा के दिन उनके उत्तराधिकारी प्रातः 
महाराज को पालकी म बिठाकर बेणवर तीर्थं पर विशाल जन- 
समूह के साथ गाते बजाते लाते ह॑ और यहां मेला समाप्ति . 
तक आपके सानिध्य मे धामिक प्रवचन एवं रासलीला आद का 
आयोजन चलता हा 


मेले का महत्व i 


इस प्रकारं बेणेशवर धाम पर प्रात वर्ष लगने वाला मेला जहां 
भाक्ति रस की धारा को प्रवाहित करता हा, वही पिभिन्तः 


आपसी मेल-जोल तथा समन्वय की HULA को बढ़ाने सो 
कर रहा Sl यह मंला प्रात वर्ष माघ शुक्ला Adee से प्र 
होकर फाल्गून शुक्ला पंचमी तक चलता हो। लोकन मेला 
का आधिक्य माघ शुक्ला Thom से तीन दिन रहता 
शुक्ल पूर्णमा की रात को मेला अपने उत्कर्ष पर होता हो 
इस' मेले में राजस्थान, गूजरात एवं मध्य yea 
आदिवासी भाग लेते हा। आवासी अपनी 


= प्ोशाकों म अपने लोक-गीतों, लोक-नृत्यों तथा लोक-संगीत 
की सूमधूर धूनों से त्रिवेणी धाम के वातावरण को आनंदित बना 
adel मेले म द्ार-दर से व्यापारी, मोरबंद हाथीदांत का 
सामान, छपे हुए पीतल के बर्तन आदि कइ सामान बेचने आते 
al मेले मे मनोरंजन के साधन जैसो सिनेमा प्रदर्शीनियां, झुले, 
सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्‍न खेल-काद प्रतियोगिताओं, 
आदि का आयोजन' किया जाता हा। बह से भोपा भगत, भाअ 
आदि प्राने पोथी की गाथाएं गा-गा कर लोगों का मनोरुजन 
करते FI: 


= बेणेशवर के इस मेल मे भाक्त रस की अद्भूत धारा प्रवाहित - 


होती हः, साथ ही पूनम की रात में रासलीलाओं का आयोजन 
मेले के आनंद को चरमात्कर्ष पर पहुंचाने मे सहायक होता ह। 
इस मेले) की एक और मूख्य विशेषता. आदिवासी यूवक-यूर्वातयों 
का स्नेह सम्बन्ध प्रगाढ़ता में परिवर्तन होना ही। थे आदिवासी 
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अन्य teat से भले ही पिछड़े या आदिम स्तर के क्यों न हों, 
परन्त्‌ जीवन साथी aad के मामले में पूर्णतया आधानिक हः। 
इस प्रकार aware धाम के मोले मो भक्ति भाव के साथ-साथ 
आदिवासी यूवक-यूर्वातयों के स्नेह मिलन की रसधारा भौ 
शामिल हो गइ zl 


आदि की aferat को त्रिवँणी संगम मो विसाजित करने यहां 
आते = 

इस प्रकार यह स्नान हारद्वार स्थित “हर की पड़ी” के 
समान पावन एवं पवित्र धार्मिक भावनाओं से आंत प्रात हः। 


इस पवित्र तीर्थे स्थल पर पहचने के लिए उदयपूर, बांसवाड़ा 
एवं डूगरपूर से राज्य पारवहन की बसों सलम्बर, आसप्र, साबला 
एवं सराडा हाते हए बणेश्‍वर पहुचतीं हँ। मेले के समय 
बेणेशवर के लिए विशेष बसों की व्यवस्था भी की जाती zl 


बेण्वर तीर्थ स्थल के महत्व को ध्यान मो . 
रखते हुए दूर-दराज के हजारों लोग अपने पितुजनों सम्बान्धयों. 


| 


SL 


TST 
ला 
सय 


arf ने विष्णपर 


“सार्थ 
तथा 


fas प्र मन्दिर 


~क. रीता भादरी एवं 
डा. सावता नाग 


' 'विष्ण्‌ पूर मन्दिर कलकत्ता से दक्षिण पूर्व दिशा मो लगभग 
200 कि.मी. की दूरी पर बाकड़ा जिले के विष्णपर नामक 
स्थान पर अर्वास्थत g कला की राष्ट से विष्णपूर बंगाल में 
ही नहीं पूरो भारत में एक विशिष्ट स्थान रहा ह विष्णपर को 
आज कला का शहर कहा जाता हा। यह स्थान कलाकारों: के 
लिये एक आकर्षण केन्द्र बना हुआ ST 


8दी शताब्दी के प्रथम चरण मो वांकूड़ा एक छोटे अरण्य 
स्थत के रूप मो आविष्कृत हुआ था। कहा जाता हौ कि वहां 
के राज्य के प्रातष्ठाता आदिमल्ल या रघूनाथमल्ल थे। इन्हीं 
राजा का शासन, वीरभि, वर्धदान, मोदनीपूर, छोटा नागप्र, 
Wet परगना पर था जिसकी राजधानी विष्णूप्र नगर ही 
रही। यही कारण हँ कि आधिकांशतः दवालयों का निर्माण 


fax मे हूआ। यहां पर आठवीं से ett शताब्दी की _. 


लम्बौ अवीध तक मल्ल राजाओं का शासन रहा। इन राजाओं मो 
दीर हम्बीर का झासन स्वर्ण यूग के रूप में प्रसद्ध हुआ था। 


इनके राज्य काल में ही राज्य में सर्व प्रकारं की उन्नात हाई। 
इसक अलावा रघूनाश सिंह व वीर सिंह के प्रयत्न के फलस्वरूप 
कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ था, कला के विकास 


- म इन राजाओं ने अपने धर्म कौ मूर्त रूप दिया।' 


विष्णूपूर' के राजाओं ने वुन्दावन से आये श्री निवास आचार्य से 


प्रभावित होकर वैष्णव धर्म को अपनाया। मान्दिरों की मूर्तियों 
का विषय भी वैष्णव धर्म पर आधारित कऋ्ररवाया। मल्ल राजाओं 
ने समग्र frome को नदियों, जंगलों, तोरण पश्झाला मौदिरों 
के भवंश दवार को वृन्दावन की तरह सजाया था जिससे श्री निवास 


हे Tt का' दूसरा नाम “गप्त वुन्दावन'' दिया 
TI i 


बिष्णपर मेः अनेक jae आये और समय के प्रभाव के 
“Tr अपनी संस्कृति की छाप छोड़ते गये। फलंतः आर्य 
=o atl जीवन लोक संस्कीत के साथ अनेक प्रकार के 
X CUE बंधकर सामाजिक जन-जीवन अनेक झूपों में मुखरित 


T . संस्कीत 
a Ted यहां की संस्कृत मूलतः लोक संस्कृत का अनक्षण 
oe ‘ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` गर्त मे विलीन हो गये क्योंकि कहीं भी इनका स्पष्ट उल्लेख 


जिसमें दशावतार को अलग-अलग 


धर्म तथा संस्कृति से प्रभावित टेराकोटा मादर जिसका भारतीय 
शिल्पकला मे महत्वपूर्ण स्थान रहा हँ। बंगाल मे मिट्टी की 
सहज उपलब्ध होना तथा जलवायू भी नमोष्ण हा इसी कारण से | 
भावों को व्यक्त करने की कला मे इसका स्थान बना टेराकोटा | 
(पक्की मिट्टी पर नक्काशी) मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पका ली | 
जाती थी। विष्णप्र मन्दिर इसी प्रकार के कला के लिए 
प्रसिद्ध हुआ जोड़ बांगला, इ्यामराय, मदन मोहन मन्दिर मे | 
प्राय: सभी दीवारों पर टोराकोटा का कार्य किया गया हो। इन 
मन्दिर की शिल्प कला सूक्ष्म तथा स्पष्ट हो। विषय वस्त |, 
atte और एोतिहासक दोनों ही प्रकार ate धार्मिक मे | 
महाभारत, रामायण तथा कृष्ण लीला पर आधाररत तथा एत 
हासिक मों तत्कालीन सामात्य जन-जीवन तथा उस समय के 
ates जीवन से सर्म्वान्धत विषय हौ। इन विषयों को कलाकार 


ने बड़ी सजगता तथा निपुणता सी दर्शाया' हा। i 


£ 
Ry 


जिन कलाकारों ने इन मंदिरों को मूर्त रूप दिया वे अतीत के | 


नहीं मिलता हँ। जनश्चीति के अनूसार मन्दरो के कार्यकर्ताओं | 
का एक समूह हाता था जिसे Pres (Gild) कहते थे समूह | 
का प्रमूख अल्प मजदूरी मे कलाकारों से दौनिक श्रम पर कार्य 
करवाता था। इससे यह आभास होता हा, कलाकार यहां के 
स्थानीय निवासी हाते थे। 


प्रयोग किया हो। यह शैली बंगाल के स्थानीय फूस की 
ax जैसे लगती ह। मेहरावदार नकीली छत बंगाल के 
कलात्मक घरों का ही नमूना Sl काछ उड़ीसा वास्तू. 
झलक . दिखाई पड़ती हौ। 


से भावित जान पड़ती हो; पाल, जैन तथा बाँद्भ 
अच्छा प्रभाव हा। परिणामस्वरूप कुछ मूर्तियां 
बड़ी मूर्तियां बनाई we हो। HA अनेक मे 
कथाओं के आधार पर छोठे-छोठे फलक Tse 
रास मण्डल, नाव अभियान, यूद्ध 


CR 


शरीर मे पड़े मार्नासक भावों का चिन्ह मूर्तियों मे स्पष्ट ढंग 

से दर्शाया eg) अधिकतर चहरे पान पत्ती के आकार के बनाये गये 
'ह। जिसमे चंचलता का भाव दिलाया हौँ। मुद्राओं से भी अनेक 
प्रकार के भावों को पारलक्षित किया हा। 


` टोराकोटा मूर्तियों मे लावण्य अधिक Cad मे आता ह। 
कलाकारों ने प्रत्येक अंग-प्रत्यंग A गाति तथा. लावण्य अच्छे ST 
से अपनाया Sl आक्रोतियों मो सन्तूलन तथा ठीक प्रकार समा- 
` ग्रोजन, विषय को उचित रूप दिया गया जिससे संयोजन मो 
aera दिखाई दाती हो। 


रंगों मे विभिन्नता न होने पर भी इसका भूरा [मिश्रित लाल 
रंग ही आंखों को नयनाभिराम कर दता हो। Cat स्पष्ट 
सरढ़ ह इन्ही. विशेषताओं से मन्दिरा की दीवारों आकर्षक और 
भव्यं लगती ZI 


क्तः 
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विष्णप्र मन्दिरों की तूलना मो पश्चिम बंगाल में बने मन्दिर 
इतने उत्कृष्ट नहीं esate विषथावली एक ही प्रकार की 
gi इन मन्दिरों की मुण्यमयी मूर्तियां दौनिक जीवन के आनन्द, 7 
उल्लास, पीड़ा, व्यथाओं, संगीत, नृत्य करती मूखर हो उठी TI 
इस कला का प्रचलन यहां पर आज भी देखने कौ मिलता हा। 
धर्म से सम्वान्धत दोवी दवताओं की मूर्तियों तथा सजावट की 
वस्तूए आज भौ लार्काभ्रय हो। ; 


far मन्दिरों के अध्ययन करने से लगता हा, Ala में 
बनी मूर्तियां अभी बोल उठेगी।. . कलाकार की निपूणता हृदय- 
wat ह इनकी कल्पना जितनी धार्मिक थी उतनी स्वाभाविक 
ata जीवन से भी जूड़ी थौ। टोराकाटा मन्दिरों के अवशेष 
आज भी स्थापत्य कला तथा ऐतिहासिक याँरव गाथा की मूक 
भाषा सूनाते FI 


= 


अकाः 


| 


wh fet सरदारों के प्रभाव से कुछ यशस्वी राजाओं . ने 


असम तथा पड़ोसी 


प्रदेशों का इतिहास | 


~ 


उत्तरी पूर्वांचंच का लीखित इतिहास उपलब्ध नहो ह। केवल 
आहोम areal की बुरराजयों (अभिलेख) म ae विवरण ह 
लोकन यह विवरण आतिशर्योक्त पूर्ण एवं एकरंगी तस्वीर ही 
प्रस्तुत करता Sl महाभारत काल से जो कथाएं जोड़ी गइ ह 
उनका एोतहासिक आधार नहीं Sl ये कथाएं इस क्षेत्र को 
हिन्द राज्य में दीक्षित करने और भारतीय सांस्कीत के प्रसार के 
लिए गढ़ी गई थी। इन कथाओं का हिन्दुओं में तो प्रचार ह 
लोकन आदिवासी जातियों मे घोर उदासीनता ह॑ क्योक आदि- 
वासी जातियां किसी अन्य राजा या दवता की श्रेष्ठता स्वीकार 
नहीं करती यह उनके afer की विशेषता Tl उनमे हीन 
भावना नहा ह। उन्ह अपने ator रहन-सहन, वेशभूषा, नुत्य- 
संगीत और अंधाविश्वासों पर गर्व Sl उनमे तूलना करने का 
भाव जाग्रत ही नहीं हुआ। अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त करने के RIA 
भी युबक आर यवातियां अपने परम्परागत जीवन से अलग नहीं 
होते। केवल छोटा-माटा परिवर्तन ही स्वीकार करते Tl आप 
उन्हं लाख तर्कः दोकर भी उनकी cae स्थात का बोध नहीं 
करा सकते। उलटो, वे आपकी बातों का उपहास करंगे। इन 
पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासी इतने अधिक स्वतन्त्राप्रिय ह 
कि अनेकों राजाओं. ने कोशिश की लोकन कोइ इन पर शासन 
नहीं कर सका। अंग्रेजों के असंख्य अफसर इन पहाड़ियों कौ 
भेट चढ़ गए। मूगल सेना अनेक बार निराश होकर लौटी y 
अपने जातिगत ata वीरता और स्वाभिमान की रक्षा मो उन्ह 
राजस्थान के राजपूतों से कम नहीं आंका जा सकता। साहस 
और वीरता के लिए नागा जाति संसार में प्रसद्ध हो। पहाड़ी 
प्रदेश हाने के कारण आमने सामने की लड़ाई को नागा लाग 
कायरता मानते हः। .छिपकर धावा बोलने, संकट के समय 
जान बचाकर सूराक्षत स्थान मो पहचने तथा पूनः घात लगाकर 
TL को समाप्त करने की नौति को ये. लोग श्रेष्ठ समझते sel 
संसार मे नागा जाति तथा कछ अन्य आदिवासी 'जातियां एसी 
हः जिनमों वीरता के लए मानव ast के शिकार की प्रथा ह। 
यह प्रथा अब कम हो गई ह॑ अन्यथा नागाओं के मॉराग म॑ हर 
व्यक्त की वीरता के सूचक मानवमूडों की arnt या कप के खूप 


eae रखने की प्रथा चलन मो थी। याद इस क्षेत्र - के 


इतिहास पर झष्टपात करः तो कछ तथ्य स्पष्ट हो aai 


l-a राज्य बंध (इः. 350 से इ . 654 तक) 


इसा की शताब्दी के पूर्व तथा बाद में अनेक विदेशो जातियां 
भारतवर्ष में. आक्रमण करने के [लए आइ। [सिकन्दर और 
tore के भाक्रमण से भारत के पा्चमी क्षेत्र पर भीषण दबाव 
लगा तथा हश, शक, Wirt, यवन आदि के बार-बार 
आक्रमण हाने at) परिणामस्वरूप कछ निष्कासित तेथा परा- 
जित राजा अपने राज्यों की. स्थापना के लिए पूर्व की ओर बढ्ने 
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` जय मली हरे afar ut के क्षेत्र मे हम श्रेष्ठता हाँ। 


` कामरूप से भागने के पश्चात्‌ शायद बाड़ा राजा ने कापली 


--डा. महावीर {संहं ` | 


भारतवर्ष से बाहर Hex पूर्व के दुवीपों जावा, वाली, समात्रा | 
ate मो अपने राज्य स्थापित far Hi 
i 


काल में भारतीय संस्कृति मो अनेक परिवर्तन और सम्मिश्रण 
हुए तथा धर्म, जाति, रक्त की शूद्धता को बचाए रखने के | 
लिए प्रयास किए गए। इसी समय धर्म सूत्र, गुस्म सत्र ऑर | 
ata सूत्रों (कल्प सूत्रों) स्मातियों की रचना की गइ ताक विदेशी | 
शासकों के साम्मश्रण से बचा जा सके। विदोशियों को मलेच्छ । 
कहा जाता था जर्वाक आसाम में म्लेच्छ वंश का शासन स्थापित | 
था।. इन प्रभावों को कम करने तथा बाह्मण धर्म॑ का शद्ध 
रखने के लिए पुराणों की रचना की गई तथा यह [सद्ध करने 
क्री चेष्टा की गईं कि यूद्ध मो भले, ही दोशी राजाओं को परा- 
साँभाग्य 
से मार्य वंश, गप्त वंश आकर वदुर्धन वंश के प्रतापी समाटों के 
कारण भारत की संस्कीत छनन भिन्न नहीं हो सकी आर गप्त | 
वंश का. तीन at वषो का शासन इस दोश के लिए वरदान सिद्ध. 
SM इस युग मे भारत के अनेक राजाओं ने विशेषकर दक्षिण 
भारत के राजाओं ने सूदारपूर्वं म अपने राज्यं स्थापित Tau 
इसा की दाूसरी- शताब्दी मे बम्बइ के एक शासक ने जावा झे 
अपने राज्य की स्थापना Fil मालवा के शासक ने बंगाल मा 
बांक्रा जिले में अपना राज्य स्थापित किया। चौथी शताब्दी 
का प्रारंभ भारतीय झीतहास मे अभूतपूर्व घटना हा जिसमा मगध 
मो गप्तवंश का शाक्तशाली राज्य स्थापित हुआ जिसकी सीमा | 
मालवा से भी आगे तक फली हाई थी। बांकरा मे मालवा 
प्रदोश के राजा महन्द्र वर्मा के भाई चन्द्र वर्मा राजा थ। | 
समय पुष्प वर्मा ने गुप्त सामाज्य की सहायता से कामरूप म 
राज्य की नींव डाली और अपना प्रभूत्व स्थापित करने के [लि 
स्वयं काो-नरकासूर का उत्तराधिकारी घोषित द॒या। 
तत्कालीन शासक कामरूप छोड़कर कापिली घाटी-जो awa जिले 
मे Sal आर प्रस्थान कर गए। पुष्प वर्मन के "आ 
पता नहीं ह लोकन कहा जाता हौ पिक सातवाहनों के उ वाहने 
के समय मालवा से ककिसी रानी के पलायन TOT 
हो। संभवतः वह यूद्ध पीड़ित रानी का पत्र. 
उसने गुप्त शासकों के यहां शरण ली हो। बाद मे 
की सहायता से उसने कामरूप पर आधिकार कर [लया हा। | 
स्थापना की जिसे डोबाका कहा गया। दोनों 
शासन के अधीन थो। अपनी अधीनता. प्रकट 
समृद्रगुप्त .के समक्ष इलाहाबाद म दोनों शासक | 
समय उत्तर के खासी तथा अन्य जाको CIGI 
विरूद्ध faae कर feat जिसे 


रखे लाहे खम्ब से स्पष्ट हो। इसे अभियान में wae वर्मा ने 
sare का साथ दिया लोकन कापली के शासक ने विद्रोही 
लोगों की मदद की और चीन के समाट की मदद भी मांगी। . इस 
प्रकार बोडो शासक को सफलता हाथ लगी और चीनी शासक से 
भी मदद प्राप्त नहीं aS इस अभियान के RA Was वर्मा 
ने अपने को स्वतंत्र समाट घोषित कर दिया। इस काल में TT 
वंश की बीदक परम्पराओं का प्रभाव कामरूप पर भी पड़ा। 
कामरूपं का सम्पके इतने AS WAT के साथ हाने से कला, 
संस्कृति, साहित्य और व्यापार की Said Fel शायद इसी 
समय महाभारत से इस क्षेत्र का संबंध जोड़ा गया। गप्त शासकों 
की नकल करने के कारण कामरूप मे भी गाप्त वंश की संस्कत 
का लघ्‌ रूप स्थापित हो गया और aca वर्मा ने (ई. 480- 
500 मो aana यज्ञ किया और इ. 520-540 मो महाभूत 
वर्मा नो अइवमेध यज्ञ ककिया। यो यज्ञ कारूप में वैभव के पार- 
सायक S| उस समय कामरूप बहमणों, तर्पास्वयाों और पूरा- 
हितों का गढ़ था। दश्च के प्रत्येक भाग से विद्वानों को यहां 
लाकर बसाया गया तथा भारतीय संस्कृत का सम्पर्क बोडा 
संस्कृति सो हुआ। राज्य का शासन-का्रोटल्य के अर्थशास्त्र पर 
आधारित था। राज दरवार म संस्कृत भाषा मुख्य भाषा. थी। 
i असामी भाषा पर जो संस्कृत का प्रभाव ह वह इसी aT की दने 
हँ। जन सामान्य की भाषा अदुर्धभागधी थी। इस क्षेत्र में 
| हाथी पालने के शास्त्र का विकास हुआ तथा एक विशेषज्ञ पाल- 
| काव्य का उल्लेख मिलता ह [जिसे भागलपूर के नरेश (अंग 
| राज्य) ने बूलाया था। स घटना का उल्लेख कालिदास ने भी 
| fam हो। कालिदास ने जिस प्राकृति साँदर्य का वर्णन किया 
@ उससे यह भनूमान लगाना अनाचित नहीं ही फि संभवतः 
कालिदास ने कामरूप राज्य का भूमण किया था। इस युग मो 
i बाहर से आएं qen Tr थे एसा उल्लेख तत्कालीन तामूपत्रों 
| म मिलता है। इस क्षेत्र मे बाहमणों ने शिर्वालंगों की स्था- 
TAT की। तेजपुर के पास चन्द्रपुर के अवशेषो से यह तथ्य प्रमा- 
पिणत हाता ह जहां शिवॉालिंगों के भग्नावशेष आज भी शेष ei 
भागवत्‌ धर्म का भी प्रचार था। महाभूत वर्मा को परम भागवत 
कहा' ग्रया TI 


` वर्मा शासकों के यूग मो नृत्य, संगीत, नाट्य, साहित्य की 
समुंद परम्परा विर्कासत se) इई. 642 मो भास्कर वर्मा 
के राज्यक्काल मो चीनी यात्री हवेन सांग कामरूप आया। यह 
इतिहास की अभूतपूर्व घटना हो। चीनी यात्री के सम्मान मः 
` प्रत्तिदिन नुत्य-संगीत का आयोजन होता था। - हवेनसांग यहां से 
. चीन जाते समथ अनेक बहुमूल्य उपहार अपने साथ ले गया। 
उस समय कन्नौज मे हर्षवदुर्धन समाट था जिसके साथ भास्कर 
वर्मा की मित्रता थी। भास्कर वर्मा प्रातवर्ष हर्ष के लिए ag- 
मूल्य उपहार रेशम के वस्त्र, आभूषण आदि भेजता था। कामरूप 


is 


के पास बूह्म पूत्र नदी की रते से साना प्राप्त किया जाता था 
अतः यहां दश के विभिन्‍न भागों से व्यापारी एकत्र हाते रहते थे। 

[रूपं की सर्मुद्धि वर्तन राजाओं के समय मो चरम सीमा पर 
। कापली के atet शासक से कामरूप का संघर्ष चलता रहता 
महाभूति वर्मा ने डोबाको राज्य को जीतकर वहां भी 
को नियुक्त कर दिया जिसने fatar पर्हाड्यों 
आद की मूर्तया और मौदर बनवाए जिनके 
ATs) कामरूप के राजाओं ने नालंदा ta- 
त फि बाद्धों का गढ़ था सहानभािपर्क धन दिया 
। 'यात्री का सम्मान feat दरस्थ पहाड़ी 
न राजाओं ने हन्द धर्म को फॉलाने की चष्टा की 
‘wea aay तक. नहीं रह सका। भास्कर 

राज कामरूप संवत्‌ का श्रीगणे 
चारित्र वाला शासक था उसके हुदण 


+ 
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` काव विशाल दत्त ने Way राक्षस नाटक की रचना की। इस 


मो aga के प्रात भी असौम आदरं था। बंगाल कॅ AG | 
aaa ने aieat का भारी विरोध किया जिसके कारण हर्ष समाट 
से झझांक की शत्रूता हो Tel भास्कर वर्मा ने समाट हर्ष का 
साथ दिया और शशांक पर चढ़ाई कर दी। . शशांक पराजित 
हुआ और उसका राज्य कन्नौज और कामरूप मो बंट गया। पूवीः | 
भाग को कामरूप राज्य झे मिला दिया गया। कामरूप रवत्‌. 
आसाम मे mafaa नहीं ह॑ लोकेन बंगाल आर त्रिपुरा मे आज 
भी प्रचालत sl. भास्कर वर्मा और ape हर्ष. की मित्रता 
उस यूग मे एक उदाहरण थी। भास्कर वर्मा हिन्द धर्म में विश्वास 
करता था लोकन हर्ष की मित्रता के कारण वह बांद्धों का भी 
आदर करता था। नालंदा विश्वाविद्यालय हषी के शासन भा था 
लोकन उसका प्रबंध भास्कर वर्मा का प्रीतीनीध पूवी बंगाल का 
ays करता था। ह्वेनसांग नालंदा विइ्वावद्यालय मो आचार्य | 
था -उसकी विद्वता का लाहा सभी [विद्वान मानते थे अत. | 
भास्कर वर्मा ने उसे अपने राज्य मो भी haa किया था। 
भास्कर वर्मा की धार्मिक उदारता से हिन्द पूजारी पीड़ित थे। 
अतः इन्होंने हर्ष aeda को भास्कर वर्मा के विरूद्ध भड़काया 
जिसके कारण हर्षवर्धन नो हवेनसांग को HAT बूला ललिया। 
भास्कर वर्मा को धार्मिक उदारता से [हन्द पूजारी पीड़ित थे। 
बीच भास्कर वर्मा के विरूद्ध fagig की आग प्रज्वीलत हो चुकी 
थी और तेजपुर के आसपास के वाडा लागों की एक सेना त॑यार 
कर ली गई! थी। इसी बीच भास्कर वर्मा की मुत्यू हो गइ 
तथा कन्नौज राज्य भी विखर गया। अर्वान्त वर्मा. कामरूप की 
गद्दी पर बँठे और पूनः हिन्दू धर्म का बोलबाला स्थापित हो | 
गया। लोकिन अर्वान्ति वर्मा को मलंच्छों का आक्रमण सहना पड़ा 
जिसमों वह पराजित हुआ। अवन्ति वर्मा के राज दरबारी 


प्रकार एक शक्तिशाली राज्य का पतन SST 


2 . मलेच्छ शासन काल (इ. 655 से ।000 7. तेक) | 
आदिवासी जातियों के संगठन के एक सरदार ने म्लेच्छ राज्य की | 
नीव. रखी लोकिन म्लेच्छों ने अपने आपको नरकासुर का वंशज | 
कहा। ' प्रथम शासक. था सालस्तम्भ।  सालस्तम्भ वर्मन शासकों 
का ही फाजदार था जिसे ब्राह्मणों ने विद्रोह के सलिए उकसाया 
गया। कामरूप राज्य की राजधानी गाँहांटी से हटकर , तेजपुर 
कर दी गई जिसका नाम हरपेशवर था। राजा के सलाहकार 
बाह्मण ही थे। शासन व्यवस्था कमजोर हाने के कारण चार 
मो ast लोगों ने अलग राज्य स्थापित कर faa लोकन 
“इ. 730-750) म श्रीहर्षदेव ने अपने पराक्रम से बंगाल, 
उड़ीसा, कचार तथा नेपाल तक के भाग को अपने राज्य में. मिला 
प्लिया। उड़ीसा का कुछ भाग कामरूप शासन, के अन्तर्गत था। 
Aedes ने नेपाल के राजा की पुत्री से विवाह fant तेजपुर से 
कछ बाह्मण उड़ीसा पहुंचे तथा इस प्रकार कालंग संस्कृति से 
इस भाग का परिचय Sam उड़ीसा से अनेक वास्तकार कामरूप 
राज्य मेँ भवन ।नर्माण के लए लाए गए। नाव-चलाने वाले 
लोगों को भी लाया गया। आन्धू तथा उड़ीसा के भागों से लोगों को 
यहां 'लाकर बसाया गया। , लोकन aaa की मुत्यु कक्मीर के 
शासक wed दव के साथ युद्धं करते हो गइः। कश्मीर के | 
शासक ने बंगाल राज्य पर भी आधिकार कर लिया। हर्षदोब के 
पश्चात्‌ बाल वर्मा कामरूप के शासक वने और उन्होंने अपनी पूत्री 
अमृता प्रभा की शादी कश्मीर के समाट से कर साधि कर ली। 
बनमाल वर्मा (इः. 835-860) के याग मो फिर सं राज्य मे 
सर्मादुध की लहर दांड़ गई।. इस बीच कामरूप राज्य में केवत्तों 
की सहायता से जल सेना का गठन कर [लिया गया था। . 
कर्त्त आन्धू और उड़ीसा से लाए गए थे। कद्मीर से सम्पर्क 
में आने के कारण इस क्षेत्र में शैव मत का व्यापक प्रचार हुआ 


+ 


E ` 


` रचपंच. गए ह कि उनके मल उद्गम का खाजना 


अईवमंघ कौ . परम्परा समाप्त हो गइ। कामारील भट्ट ने agai 
के विरूद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। कमारिल भट्ट का 
जन्म कामख्प मे ही हुआ था। कश्मीर शंव धर्म के साथा-साथ 
तंत्र-मंत्र का प्रचार हुआ था तथा - कामाख्या कर एक तंत्रपीठ 
aired कर दिया गया। शंकराचार्य अंब गाँहाटी स्थित मंदिर 
में आए थे तो अभिनवगुप्त जो कामाख्या मादर मो तांत्रिक 
फासी से पराजित हो गए थे। वाद मं उन्होंने तांत्रिक शास्त्र 
का अध्ययन. किया और विजय प्राप्त atl मलेच्छ शासन का 
अतम शासक त्याग सिंध था। fer यह शासक अयोग्य था 
अतः बंश का पतन हो गया। 


3. mada (इ. 000-4430 तक), 

म्लेच्छ वंश के अंतिम शासक त्याग सिंध के संतान न होने से 
दरबारियों ने एक मत से वृहमपाल को कामरूप का राजा घोषित 
कर दिया। gerne ने भी जन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 
अपने आप को नरकासुर का वंशज कहा। कामरूप म नरकासुर 
का इतना प्रभाव था कि कोई भी राजा उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता था। गाँहाटी की पहाड़ियों मो एक पहाड़ी का नाम आज भी 
नरकासुर हौ। काली मां के साथ भी नरकासुर की कथा Tig 
दी गई हाँ जिसमे नरकासुर के पराक्रम के साथ-साथ काली मां 
की शाक्त का प्रदर्शन हौँ। बूहमपाल ने अपनी राजधानी कापली 
के पास बनाई आर उसका नाम eT रखा। Fea का 
उत्तराधिकारी रत्नपाल हुआ जिसके समय safes salt TEI 
उसका शासन बंगाल तक फाला हुआ था। तंजांर के राजेन्द्र चाल 
उस समय झाक्तशाली सम्राट थे। उन्होंने ई. 050 मो बंगाल 
पर आक्रमण किया तथा सुमात्रा'मे हिन्दू राज्यं की स्थापना 
की। राजेन्द्र चोल के पछ्चात्‌ उसंके पूत्र जय सिंध द्वितीय तथा 
हहय वंशी गांगय दव ने भी वंगाल पर आक्रमण किए। रत्नपाला 
ने कुशलता से दाक्षिण के राजाओं से सोवि कर लौ और अपन 
पृत्र .महान्द्रपाल की शादी Ses राजकाूमारी दार्लभा से कर दी। 


_ रत्नपाल TAM, मंसूर आर ट्रावनकार-सं वारस्तावदों को कामरूप 


amha पक्या और पंत्थरों के काम के लिए aaa किया। 
इन्ही 'लोगो को शायद कालता (जाति) कहा जाता बाहर 


से आने वाले अनेक लोग यहां की जातियों मो धूर्लामल गए। 
इस प्रकार आसाम मो परो भारतं के लोग-कश्मीर से लेकर कन्या- 
कासारी तक निवास करते ह और आसाम की संस्कत मे इतने 
काठ्ति F 

बाहर से आदिवासी भी अब अपनी मूल स्थाना का भूल गए हु । 
केवल शरीर रचना की बनावट से उन्ह पहचाना जा सकता हु । 
इस काल मे“ बंगाल की काली पूजा, ऑसस्ट्रक लागार की मातुपूजा 


बोडो जाति की [लंग पूजा, Paget का सहजयान और नाथां का 
योग ममिलजूलकर एक नए रूप में प्रकट हुआ तथा कामाख्या 


बगाल 'क 
हा दाना मे 


स्थल पूरो दशा में प्रख्यात तंत्रपीठ जाना जान लंगा। 
पाल आर कामरूप के पाल एक ही शासक नहीं थ 
सबंध तनावपूर्वक नहीं थ। 


पालवंश के पश्चात्‌ दोव बंश (इ. 4430 से ।229 तक) ने 
शासन. किया feet चार राजा प्रमख थवविजयकेव, रायरी 
देव, भास्कर दव, Seay दोव आर आतम पृथू दोव। ये राजा 
पुराणपंथी faa थे अत: हिन्द धर्म के प्रचार को महत्व दत 
Wi आतम राजा पूथू दोव के समय तक शासक बख्तियार 
खिलजी ने पूरे ca पर आक्रमण किया तथा बंगाल तक के भाग 
का लूटपाट और नरसंहार से तबाह कर दिया। नालंदा पिशव- 

विद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया, 
उसके. सिपाही गाँहाटी 


आगे बढ़ने मे असफल रहो। समझा 
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बाख्तयार . 
आसाम होकर चीन जाना चाहता था लोकिन पृथू कां सूझबूझ से 


जाता & कि असम के जाद के भय से खिलजी की सेना ने Fenda 
पार करने से इन्कार कर दिया था। यह घटना झी. 4206 की 
ह। इस घटना से संबीधत एक शिलालेख भी उपलब्ध ह। 
कामरूप राज्य के पूवी भाग का झासन किसी पाल के हाथों म 
था जिसे कमाटा राज्य कहा जाता था। इस राज्य ने भी बाख्तयार 
का धोखा दिया था अतः मुसलमानों ने 223 इ. मं पूनः 
आक्रमण किया और नाँगांव मे गाख्कटा पहाड़ी पर कब्जा कर 
Tet) डवांका राज्य के झ्ासंक वविश्वसुन्दर दोव ने स्थानीय 
आदिवासियों की सहायता से यूद्ध किया और मुसलमान सेना 
को पितर feat कर दिया। ,227 इ. मो नसीरूद्दीन ने 
फिर से कार्प पर चढ़ाई की और पृथुदोव को परास्त [किया। 
पराजय के कारण पृथूदोव ने आत्मदाह कर गलया और WaT 
मूसलमानों के हाथ चला गया। 4245 इ. में उजबेकों ने आक्र- | 
EU किए तथा. असम मो मुसूलमानां का आगमन प्रारम्भ हुआ। || 
32 इ. से इवनबतूता ने दिल्ली के बादशाह के दूत के रूप 
= चीन की यात्रा के लिए जव असम को पार Paar तो उसकी | 
हां मूसलंमानों से oe लोकन ` मुसलमानां के हाथों मे | 
सत्ता टिक नहीं सकी तथा aa [दिनों के लए कायस्थों के हाथों | 
मो शासन रहा। (337 इ. मो एक मूसलमान  संनापाीत | 
[हम्दशाह ने एक ae सैनिकों के साथ आक्रमण एकया लोकन 
कहा जाता ह कि केवल एक जादूगर व्यक्त ने एक लाख सेना को | 


नाकाम कर दिया था। असम के काले जाद की चर्चा के कारण _ | 
कोई भी शासक इधर आने का साहस नही करता था। यश्याप 


काले जादू की बात अंध विश्वास पर ही आधारित थी। 


4. MEN वंश : इस वंश ने ई. 228 से ।829 =. 
तक अर्थात्‌ 6 शरताव्दियों तक असम के बड़े-बड़े भागों पर शासन 
fami आहाम राजा मंगालों की चीना आदिवासी जाति थी जिसने 
'वर्मा-इयाम आदि के कुछ भागों को अपने आधिकार मो ले लिया 
था आर {228 सो कामरूप सो अपना राज्य स्थापित किया। 
अब कामरूप राज्य दो भागों में de गया था--परिचिमी भाग 
कामरूप और पूर्वी भाग कामरूपा। इस aslo, जाति से मारान | 
आदिवासियों नो संघर्ष किया लोकिन उन्ह पराजित हाना पड़ा। 
इस वश का पहला शासक चुकाफा था। चुकाफा नो अपनो आप 
को इश्वर का दूत घोषित कर दिया अत: उसे स्वर्गदव के रूप | 
में मान्यता प्राप्त हो WS | उस समय बौद्ध तांत्रिकों का अच्छा 
प्रभाव था अतः ATH ने अपने आप को बाँद्ध समर्थकं, घोषित 
कर feat बोडों तथा अन्य आदिवासियों मो तांत्रिक शक्तियां 
और दोवियां प्रचालत हा गइ तथा तारा, हरीति at at 
हाने Will आहाम राजाओं के वंश के नाम से ही इस राज्य E 

नाम ऑसम या असम पड़ा। आहाम शासकों ने विशाल 
का गठन Hae Tot था धीरोे-धीरो हिन्दा | 
अपना faa) TR मे आहास वंश मो Tia 
रानियां को लेकर षडयंत्र रचे गए, हत्याकांड aU, 
अनेक वर्णन [मलते ह लोकन धीरे-धीरो शांति काल 
आहाम. राजाओं ने पूरो राज्य को सूख-सर्माद्ध के 
पहुंचा दिया। पंखवाले शेर को राज्य चिन्ह के रूप 
गया जर्बाक बोड़ी और नरकासूर का राज्य चिन्ह हाथी था 
धीरे आहाम राजाओं ने हिन्द धर्म अपना लिया 
रीति से सारो विधान बाहमणों द्वारा सम्पन्न 
meta राजाओं ने शासन प्रबंध म॑ सुधार 
समूहों को अधिकारियों के सपद कर 
एक बोरा (श्रेष्ठ व्याक्ति) 
व्याक्त) हजार व्यक्तियों से अ 
निर्यात की जाती थी। आहाम 


विद्वान आदि की भारी संख्या थी। उन्होंने अनेक 
fase अभियान सम्पन्न far: i545 इ. कामरूप के प्चिम 
सो काकि राजाओं का शाक्तशाली राज्य स्थापित हो . गया। 
यह राज्य हिन्द राज्य था अतः कोचों ने MSTA राज्य की सीमा 
मो प्रवेश प्रारंभ कर दिया। आहोम राजाओं ने किसी एक 
धर्म को मान्यता नहीं दी थी अतः निचित सभ्यता का विकास 
नहीं हा फाया था। नगाव के पास संत शंकर दव ने वैष्णव धर्म 
का प्रचार किया लोकन आहाम राजाओं ने उन्हं काफी तंग 
किया। उन्ह हाथी पकड़ने का काम सौंपा गया और असफल होने 
पर उन्ह मार डालने की आज्ञा दो दी गई लोकिन किसी प्रकार 
उनकी रक्षा हो गई। इ. (547 मो कोच राजा नरनारायण ने 
नारायणपुर तक धावा बाल दिया लोकन सफलता नहीं मिली। 
` इ. (4564 सों पूनः हमला किया आर भारी सफलता के साथ 
MSTA राज्य का बड़ा भाग कब्जे मे कर लिया गया। शंकरदोव 
ने कांच राज्य मो बरपेटा मो रहकर अपने धर्म को कार्य रूप 
, दिया। काँच राजा ने शंकरदोव का स्वागत सत्कार किया तथा 
राज्य से सहायता प्रदान की। दाकर दोव की मृत्यू i669 इः. 
से हाइ। शंकर दोव के पश्चात्‌ माधवदोब पंथ के उत्तराधिकारी 
बने। नरनारायण के पश्चात्‌ कोच वंश दो भागों मे बंट गया 
तथा बंगाल के मसलमान शासकों के दवारा शक्तिहीन हो गया। 
मुसलमान शासकों ने आहाम राजाओं पर भी आक्रमण किए तथां 
मीर॒जमला ने इ. 7662 मे असम पर आक्रमण fami उसे 
सफलता तो मिली लोकिन शासन स्थापित करने मे असफल रहा 
अत: आहोम राजाओं से ata कर ली। सधि मो दिल्‍ली के समाट 
के हरण के लिए एक राजकामारी प्राप्त की गइ तथा मरली 
सदी के पश्चिमी भाग आर बूहमपूत्र नदी के उत्तरभाग दिल्ली 
सल्तनत के अधीन हो गए। कीठन जलवाम्रं और लड़ाई की थकान 
के कारण मूगल सेनापतिं ढाका पहचने के पहले ही संसार से चल 
बसा मुसलमानों के आक्रमणों के कारण उनकी बड़ी संख्या अब 
असम का भाग बन Te | कला, साहित्य, संगीत, aa, आदि 
के साथ कला कोशल, ser शिल्प, उद्योग कष आदि में भारी 
परिवर्तन gul बादशाह औरंगजेब ने गोहाटी मे उमानंद मदिर 
के लिए पूजारी को पर्याप्त भाम दान मे at) अजान फकीर 
इस क्षेत्र मे अत्यंत प्रसद्ध फकीर था जिसने जाकर के दवारा 
` अनेक लागों का मूसलमान बनाया। मुसलमान शासकों के आक्रमण 
से जयध्वज ने यह अनूभव किया कि उसे हिन्द संस्कृति का सहारा 
लेना चाहिए अत: उसने वैष्णव सूबों को बढ़ावा दिया। स्वयं राजा 
ने वष्णव धर्म की दीक्षा ली तथा कांच राज्य' के यहां से इः. 
{663 मो वनमाली दोव को आमंत्रित किया। दोश के dong 
chat से सम्पर्क बढ़ा तथा भारतीय संस्कृत का तेजी से प्रसार 
o हूआ। गदाधर सिंह और saig के शासन काल मे तंजी से 
' संस्कृति का विकास हूआ। गदाधर सिंह ने इई. |683 मे 
मासूम खान की सेना का गोहाटी मे इ'टाखुली मे पराजित: [किया 
694 इ. मे उमानंद मंदिर बनवाया। उसने बाहमणों 
[ तांत्रिको को पर्याप्तं भूमि धन दान प्रदान किया । रुद्र [संह 
भी gent के लिए अनुदान दिए तथा उच्च पदों पर रूद्र [सिंह 
4, कछारी, forma, माणप्र, जयातिया आति राजाओं 
` संबंध बनाए तथा सांस्कृतिक उन्नयन का अभियान चलाया। 
से संज्ञीतज्ञ, कलोकार, वास्तकार, शिल्पी ahr 
प्राप्त करने लगे। इन राजाओं के शासन काल में 
» तालाब खोदे गए, राजमहल बने। |752 इः. 
सक्रेवर मादर तथा रुद्रेश्वर मंदिरों का निर्माण 


की लकड़ी की कला भी परिष्कृत हाइ: 
का स्थान अब पत्थरों ने ले 
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आदिवासी दल प्रमूखों नो अपनी afer के अनुसार इस राज्य मे 


faa लाह का गलाकर ढालने का काम भी आहाम राज्य म॑- 
हाता था। मंसमारा और नाँगांव के शिलघाट स्थान पर लाहो 
की गलाइ आर ढलाइ. हाती थी। 


इः. 769 मो मोआर्मारया गोस्वामी लोगों से राजा के विरुद्ध 
विरोध किया और हजारों किसानों ने महल मे प्रवेश Pea 
राघव मारान ने विद्गाह का नेतृत्व किया। -गाँरीनाथ संह ने 
अंग्रेजों से मदद मांगी और 0794 इ. में Hed वेलूश की अंग्रेजी | 
सेना ने मोहार्मारया लोगों को पराजित कर गौरीनाथ सिंह को | 
पूनः सत्ता सौंप दी लोकिन आहाम राज्य अव' अतम क्षणों की | 
प्रतीक्षा करं रहा था। गाँरीनाथ सिंह के संतान नहीं थी। अतः | 
प्रधानमंत्री पूर्णांनंद ने कामश्वर सिंह को गद्दी पर आसीन कर 
दिया जिसका विरोध हुआ लोकिन पूर्णांनंद की राजनीति सफल 
Sal असम में शंकरदेव के नामधर स्थापित किए गए तथा 
जनमत कोः अपने पक्ष मे करने के लिए पूर्णानंद नो अनेक कार्य | 
faui area सिंह की मृत्य के बाद, छोटो भाई चन्द्रकांत [सिंह 
8i0 ई. मे सिंहासन पर आसीन हुए।' बदन Ha राज्य के 
शक्तिशाली मंत्री थे जो स्वयं राजा बनने की चटा मे थे अतः | 
उन्होने कलकत्ता जाकर अंग्रेजों की मदद मांगी। afer अंग्रेजों | 
ने मना कर दिया। अत: वह भागकर वर्मा सहायता के लिए 
पहांचा। वर्मा का शासक वगाइदा तुरंत 8000 सौनिक लेकर | 
चल पड़ा। आहोम राज्य का वुद्ध लोकिन कझल प्रधानमंत्री | 
} 


पूर्णानंद तनाव के कारण 78i6 इ. में मुत्यू को प्राप्त हो गया। 
यूद्ध मे वर्मा सेना का पलड़ा भारी था अतः चन्द्रकांत [सिंह ने 
संपि द्वारा वर्मा के राजा से मित्रता कर ली और बदन बरफकन 
को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। Gea अपनी कत्या का विवाह 
वर्मा के राजा के साथ कर दिया। लोकिन वर्मा के शासकों का | 
हस्तक्षेप -इतना आधिक हो गया fH अंततः: चन्द्रकांतं संह को | 
इः. ।82 में गोहाटी छोड़ कर afea राज्यं मे जाना पड़ा 
तथा काछ वर्षो के लए असम पर वर्मा का आधिपत्य रहा। वर्मा 
के सेना नायकों ने असम में घोर अत्याचार किए। नर संहार और 
बलात्कार आम बात थी। इई. 824. मो fate कम्पनी ने वर्मा 
के विरुद्ध यूद्ध घोषित कर दिया और कर्नल रिचा्डस के 
सनार्पातत्व मे 27 जनवरी, 825 को व॑र्मा के शासन से असम 
मक्त हा गया। इतना ही नहीं Pater सेना ने वर्मा पर भी 


आक्रमण कर दिया और वर्मा सरकार को पराजित हो कर 24 | 


फरवरी, (826 को यानडाबू साधि पर हस्ताक्षर करने पड़ जिसके 
अनसार बर्मा को असम तथा अन्य भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने 
से रोका गया। अनेक वर्मा सौनिक वर्मा न लौटकर ग्वालपाडा 
तथा गारो पर्हाड्यों के आस पास बस गए। इस प्रकार आहाम 
वंश के राज्य का पतन हुआ और सत्ता अंग्रेजों के हाथ मों पहाच 
गईः। 


इसके अलावा और अनेक Se as राजवंश असम के अन्य | 
भागों मॉ थे। मारान वंश, कालता राजवंश, stam राजवंश, . | 
कछारी राजवंश, ततिफेरा (a) राजवंश, मणीपूरी “राजवंश, | 
जर्योतिया राजवंश, कोच राजवंश ate, इन राजवंशों में कछारी 
राजवंश , तिफेरा राजवंश मणीपर राजवंश आर जयातिया 
राजवंश, अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। तिफेरा राजवंश के नाम पर ही 
त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। 


ise राजवंश यह बोडों जाति का राज्य था जिसे 
हिङम्वा राज्य या दिमाचा राज्य या कछारी कहते हौ। अनेक 


a y 


शासन किया। प्रारंभ मे राज्य की राजधानी TATA के किनारे 
ane के पास बूहमप्र मो थी लोकिम विक्रमादित्य 
ते इसे मिाकिर पहाड़ी पर सोनपूर मो स्थापित किया और तीसरी 
a इसे पारों खावा में स्थापित किया। इन्होंने दीमापर लक्ष्मीन्द्रा- 
परी शहर की बसाया तथा नागा जातियों से संघर्ष किया। इन्होंने 
विष्ण की उपासना की और लक्ष्मी को कल दवी बदाया। यहां 
गणेश और दर्गा की मूर्तियां भी मिलती हाँ। इस वंश के प्रमूख 
राजा महामानिफा (46 इ. से 7470 इ.) , मानणा तथा लाड़ोफा 
(इः. 485 से (502) एवं खेरफा (इं . ।502 पे ।53₹ -) थे। 
लोकिन आहोम राजा स्वर्गनारायण ने इस राज्य को (526 F. 
मरः अपने राज्य मे faa लिया। ae दिनों तक दीमापूर मे 
कुछारी शासन AT प्रायः रहा आँर आठ-दस वर्ष पश्चात्‌ कछारी 
राजा को निर्भय नारायण दाम देकर आहाम राजा ने अपनी सत्ता 
के अधीन राजा नियुक्त ककिया। कछारी' राजा ने अपनी शाक्त 
बढ़ा कर आहाम राजा दुर्लभ नारायण सिंह के विरूद्ध 
इः. (550-64 के बीच विद्रोह femi लोकन कोच नरेश 
नरनारायण ने आहोम और कछारी दोनों को ही पराजित कर 
[दया और कछारिस्यों की शाक्त नष्ट हो गइ। वाद मे aod 
वंश के मंचनारायण हाफलंग के निकट माइवंग मे कछारी राज्य 
की स्थापना इ. i576 झो की। इसे राजधानी मे अनेक 
कछारी शासकों ने शासन किया। राजाओं ने रणचंडी दार्गा और 
awed की मूर्तियां स्थापत की। काछ समय पचात जयातियां 
राजाओं और आहाम राजाओं से राज्य को क्षति पहांचने लगी। 
वैवाहिक संबंधों द्वारो स्थात को संतालित रखने का प्रयास किया 
गया। लोकन अंत मे जयोतियां राजा रार्मासंध तथा कछारी 
राजा तामुध्वज नारायण दोनों, को आहाम राजा के सनार्पात ने 
बंदी बना fo) उसके बाद कछारी राजा सूर्यनारायण ने कछारी 
राज्य को सम्भाला और राज्य का नाम हहिङम्दा राज्य रखा।' इस 
राज्य मे fear धर्म का विकास हुआ तथा कछारी राजाओं क 
Wert हिन्द बना लिया गया। अनेक प्राणों का अनुवाद 
कछारी-भाषा मे किया गया। fama, मणीपर तथा काछ अन्य 
राज्यों से हिडाम्वा राज्य के अच्छो सम्बन्ध स्थापित हुए और 
राज्य अत्यंत wafer हूुआ। 7838 इ. मो fafer 


कम्पनी ने इस राज्य का कार्य अपने हाथों म॑ ले लिया और | 


तूलाराम को सनार्पात नियुक्त Pea 


2. Reta राजवंश :--ततिफेरा वंश के लोग अपने आपको 
ययाति पुत्र दुहः की संतान मानते हाँ। 
Ast जाति की राजकुमारी से शादी की थी। यायाति इस 
विवाह से प्रसन्न नहीं थे। अतः दूह बोडो रानी के साथ 
इस क्षेत्र मे रहने लगे। कहा जाता ह कि राजा वृतदन ने भी 
इ. पू. fadt ante मो यहां एक राज्य की स्थापना की थीं 
WS समय नरकासूर के आस पास कहा जाता हौ तथा वृतद॑न की 
लगभग 44 Afg का शांसन यहां रहा। इस वंश के राजा 
चित्ररथ ने apres के राजसूर्य यज्ञ मे भाग लिया था। आतम 
i त्रिलोचन नो कछारी राजकमारी से शादी की जिससे दो 
i 2 tanta और दक्षिण! दोनों ने 
अपने राज्यों की स्थापना की। afar इस यूग का इतिहास 
उपलब्ध नहीं हो। इ. 590. में जूझारूफा ने त्रिपूरा राज्य 
की नौव डाली तथा संवत भौ चलागा। इस राज्य में अनेक 
बौद ST की पूजा हाली थी तथा अनेक FETT 
हा से राजकॉज सम्पन्न कराने मो योगदान दते थे। 
Co के साथ इस राज्य के सम्बन्ध अच्छो बने रहो। 
ल अत्यन्त शक्तिशाली था अतः उस राज्य की अधीनता 
ह अनेक वर्षों तक [तिफेराओं ने राज्य किया और वर्मन 


"ग तथा पड़ोसी प्रदोशों का झीतहास 
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- राज्य के शाक्तहीन होने पर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया।' 


चिन्ह हो गया। इ. 


कहते हाँ कि दूह ने - 


afer संघर्ष से. 


kul Ka । 


3. ाणपुर. राज्यवंश:--माणिपूर को भांगलाय दोश कहां जाता | 
था। माणपूरी राज्य के सम्बन्ध मे महाभारत म राचक कथा SI | 
राजा चिद्रागंद की पूत्री चिद्रागंदा से अर्जून ने विवाह किया था i 
और उससे एक पूत्र बबुवाहन उत्पन्न हुआ जो यहां का राजा दना। i 
यही पर नागरकत्या उलूपी का राज्य था। बब॒वाहन अत्यंत वीर | 
था। लोकन इस कथा का कोइ ऐतिहासिक आधार नहीं i 
मिलता। मणिप्र मे राधा और कुष्ण की रासलीलाओं पर | 
आधारित माणपूर नृत्य पूरु दश मे प्रसद्ध eS) इस न॒त्य | 
पर बंगाल के वंष्णव पंथ का प्रभावे fi माणपूरी का प्रथम | 
शासक पांखम्बा इई. के 34a वर्ष मे शासक बना। उसकी j 
A के बाद खोबाइतम्पाक़ ने शासन सम्भाला और राज्य मो अनेक | 
वाद्ययंत्र एवं संगीत को बढ़ावा दिया। माणपुर अपनी लालित 
कलाओं' के लिए विख्यात हो। इः. 707 में नाओरथियांग-थॉंग | 
माणझुर का राजा था जिस पर दाइ शासक (वर्मा) 'ने हमला किया। | 
वथियांग-थोंग पराजित' हुआ तथा राज्य पर ताई शासकों का i 
afara हो गया। इस समय मणीपुर .से अनेक वादक, नर्तक 
और नायक चीन, वर्मा आदि Sat में गए तथा अपनी कला का | 
प्रदर्शन किया। दस वर्ष बाद माणपुर फिर स्वतंत्र हुआ तथा | 
=. 765-7099 में खेंगेटवचा ने माणिपर को समुद्ध सज्य 
बनाया। शिव, दर्गा और att की पूजा. की जाने लगी तथा 
हिन्द दोवताओं का प्रभाव जन-जीवन पर पड़ा। इ. 924 मा 
माणिपूर, वर्मा के अधीन चला गया तथा Sia यहां का राज्य 
(250 मो चीन के तवांग शासकों ने बमा | 
में प्रवेश faa तथा माणपूर को भी आधिकार मो लेने की चेष्टा | 
की लोकिन माणपुर राजा खुमोस्बा ने डटकर मुकाबला किया आर - | 
चीनी ताइ सौनकों को बंदी बना frat) इसके Testa माणफुर | 
Teast से आशक्त हाता रहा। झे. 523-]54 में राजा | 
कबोस्वा ने राज्य की शाक्त बढ़ाई तथा कछार और forma राज्य 
के कुछ भाग जीत faa, राजा ने आहाम राजा के साथ ववाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किए। दोनों ने परस्पर एक-एक राजकमारोीं 
का आदान-प्रदान फ्किया। माणप्र के अन्य राजा aie 

((579-(65 इः.) ने विष्णु aì aidat स्थापित ati राज्य 
H शान्ति और सर्मादुध की स्थापना हइ लोकन राजा के भाई 
शलुंगमा ने सिलहट के मुसलमान शासकों की सहायता से माणपूर | 
पर चढ़ाई कर दी लोकन अभियान असफल रहा। अनेक मसल- 
मान सिपाहियों को बंदी बना लिया watt इस प्रकार वहा 
इस्लाम का प्रसार हुआ। मणीपूर मे हकका का प्रचार : 
इसी समय हुआं। इ. (662 मे मुगल Wye तथा मणीपूर के 
राजा के बीच राजर्नायकों का आदान-प्रदान हुआ तथा APTS 
का सम्बन्ध देश के अन्य भागों सी स्थापित हुआ। माणपूर मो. 
Za के अनेक भागों से कलाकार, पुजारी और विभिन्न धर्मो के _ 
प्रचारक eat लगे तथा भापूर को हिन्द राजाओं का 
घोषित किया गया जिसका सम्बन्ध अर्जन से जोड़ दिया 
इ. {709 मेँ गापाल सिंह ने गरीब नेदाज की पदवी 
की और जनता के कल्याण के [लए कार्य किया। यह प 
ame ने प्रदान की थी। वह वड़ा शक्तिशाली शासक 
auf तथा आस-पास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त को। Aas 
,प्रभ के शिष्य संतदास बाबाजी ने माणपूर pee 
की धूमं मचा दी तथा कीर्तन के स्वर माणपूर : 
- बंगाल के सार्थ माणपूर का घोनिष्ठ सम्ब f 

Say की जन्मभामि नवद्वीप मणिपरः 

आक्रमणों का शिकार बना आर अंत मे £ 

faa! जर्यासंह ने अंग्रेजों के साथ 


7 


| करार fan कि वह अंग्रेज der का व्यय वहन करोगा तथा 
ment के सिपाहियों को मोटी रकम प्रदान acm लोकन 
' जर्यासंह ने आहोम राजाओं की सहायैता से स्वयं ही इई. 768 
` मो अपये राज्य को प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त कर ली। 
इ. |799 मं जर्यासंह की मृत्यु के पश्चात उसके पांचों पूत्रो 
a far कलह हाई और एक ने दूसरो की हत्या की। पड़यंत्रों 
के कारण मणिपूर राज्य शक्तिहीन हो गया। अंत मे मरजीत 
[सिंह राजा बने। लोकिन इस पारसि्थात का लाभ वर्सा के राजा 
नो उठाया और उसने माणपुर पर फिर आधिकार कर faa 
‘fafer कम्पनी की सहायता से इ. (825 मो afore को 
बर्मा के आधिपत्य से मूकता कराया गया और गम्भीर सिंह को राजा 
बनाया गया। afea सौनं नो नागालँड तक सड़क बनाने की 
कोशिश की ताकि इस क्षेत्र झो सेना का आवागमन हो सके लोकन 
7834 मे नागाओं ने विरोध किया अतः गम्भीर [संह ने नागाओं 
को दबाने के लिए afer का उपयोग ककिया। 834 में गम्भीर 
fae ने नागालँड तथा असम को अपने अधिकार में ले लिया। 
इस विजय की स्मृति मो एक स्तम्भ जनवरी, 933 में गोविंदाजी 
मो स्थापितं किया गया जो आज भी कोहिमा मेँ ह। 
मो गम्भीर [संह की मुत्य के पञ्चात्‌. चन्द्रकीर्त को राजा बनाया 
गया जिसने 7835 मो fate राजनयिक को अपने यहां रहने 
की स्वीकृति दो दी लोकेन 89 मो चूर चन्द्र से सत्ता छीनकर' 
बिटिश राज्य ने अपने हाथ मो ले ली और मणिपूर राज्य ffer 
` राज्य का एक अंग बन गया। 
EN 
| “ig असम क्षेत्र मे कहीं भी मसलमान शासकों का राज्य 
है: स्थापित नहीं? हो पाया। एकाध वर्ष were शासन अवश्य रहा। 
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अंग्रेजों का शासन भी थाड़े समय के लिए ही रहा आर इस थोड़" 
समय में अंग्रेजों को अनेक आदिवासी जातियों से लाहा लेना 
पड़ा। नागाओं ने कभी भी अधीनता स्वीकार नही की। असम 
के ऊपर बर्मा से आक्रमण सदव हाते रहो जिसके कारण यहां 
बर्मा, चीन मांगोल आदि जातियों का आवागमन बना रहा लोकन 
इन car से मधूर सम्बन्ध नहीं रहो। . भारतवर्ष की संस्कत 
का प्रसार इस क्षेत्र मे धीमी गति से अवश्य हुआ लोकन सांस्कृ- 
fas एवं भावनात्मक जुड़ाव भारतवर्षं के साथ ही रहा। बर्मा 
राज्यवंश के समय भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार तेजो सं हुआ 
आहोम राजाओं तक ने भारतीय संस्कत को स्वीकार कर लिया 
तथा अपने दाम के अंत मो [सिंघ या सिंह उपनाम लगाने लगें। 

aq, tog, तंत्र, बौद्ध आदि अनेक धार्मिक सतो का फॉलाव भी 
बुह्मपुत्र की घाटी तथा माणपुर मो हुआ। इतिहास का जो 
भी रूप शेष ह उसे देखने से लगता हा एकि बृहत्तर असम भारतवर्ष 
का एक अभिन्न अंग था। आदिवासी जातियां अब्य प्रान्तों मो भी 
अपना भिन्न स्वरूप बनाए हुए हौ लोकन उनका जूड़ाव भारत से 
ही रहा। वर्मा से लगी सीमा के लोगों मे कभी-कभी यह प्रचार 


किया जाता हौ कि बे भारत के अंग नहीं थे ग धर्म जाति-भाषा . 


आदि मो भारत से उनकी समानता ह wats सत्य यह ह) fa 

बर्मा म भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार-प्रसार 
शताब्दियों पूर्वं से हो। आर्य-वर्त्यं और बृहमावरत्यं बृहत्तर भारत 

के ही आंग थे। शिव का राज्य हिमालय की तराइ और पहाड़ों. 
एर था, विष्णू का पूरो दश के मंदानी भाग में तथा बूहमा का 

राज्य वर्मा, श्याम, weds तक विस्तृत था। भारतवर्ष इन्हीं 

तीनों राज्यों का समुच्चय था लोकन समय के साथ राजनौतक 

स्थितियां बदलती' हाँ और! दश की सीमाएं भी। 
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प्राचीन असमिया गरा 


--संजीव भट्टाचार्य 


असमिया गद्य साहित्य का इतिहास अत्यन्त प्राचीन आर 
विस्मयकर हौँ। आधानिक भारतीय भाषाओं मो सबसे पहले 
असामिया गद्य की सृष्ट हाइ हो। बंगला साहित्य के प्राचीनतम 
गद्य का नमूना उनके TOT साधकों के CSA’ से पाया जाता 
ह जिसका समय हाँ सन्‌ (680 के आस-पास। हिन्दी भाषा के 
प्राचीनतम गद्य का रूप हमे गोरखनाथ के “हठयोग दुह्मज्ञान'' 
(सन्‌ 464-65) मे मिलता हो। बंगला और हिन्दी के पहले 
से ही अर्सामया गद्य-रीति का प्रचलन था। विद्वानों का कहना 
हौ fa मराठी साहित्य में उससे भी पहले गद्य-रीति का प्रचलन 
था। लोकन यह मराठी गद्य शिलालेख या तामीलीप तक ही 
सीमित था। प्राचीन अर्सामया गद्य की तरह इसकी एक प्रांजल 
धारा नहीं थी। गुजराती गद्य-साहित्य का प्राचीनतम रूप हमे 
पन्द्रहवी शताव्दी के अन्तिम चरण मे मिलता ह। 


सभी भारतीय साहित्य कीं cater पद्य के जारए हौ। असामिया 
साहित्य भी saat atone नहीं हा। असीमिया साहित्य की 
sofa ग्यारहवी-वारहवी! शताव्दी मो हइ Sl लोकिन अस- 
मिया गद्य-साहित्य की उर्त्पात्त बारहवीं शताब्दी के दाद ही हुई 
S| अर्सामया साहित्य के लिए यह गौरव की वात ह fa 
भारतीय प्रादोशिक भाषाओं मो सबसे पहले अ्सामया मे ही गद्य 
साहित्य की sata हाइ हौ। अर्सामया गद्य का प्राचीनतम रूप 
हमे “मंत्र साहित्य'' मो मिलता हो। मंत्र साहित्य प्राक्‌-शंकरी 
यूग की रचना हँ। शंकरदेव सें पहले ही इसकी रचना हुई थी।' 
मंत्र साहित्य मे प्रमख ह-“बूहम atta’, "गू कराता, 
“पानी करात'', “धरणी da’, “ada मंत्र”, “पक्षी राज 
मंत्र”, “सुदर्शन मंत्र'', इत्यादि। मंत्रों की फिताबे गप्त 
समका जाती हो। इसालए इनमे भाषा के द्रूत परिवर्तन की 
ग.जाइश नहीं हो। दूसरी बात यह हो कि इन मंत्रों के रचना 
करने वालों का नाम नहीं हौ। नवौं शताब्दी से ही कामरूप 
कामाख्या तंत्र-मंत्र तथा जाद विद्या के दश के नाम से steer 
हो। डा. ARA कासार बरूवा के अनुसार दसवीं -ग्यारहवीं 
शताब्दी से ही असम में मंत्रों का व्यापक प्रचलन होने लगा Sl 
दवता-अपदोवता, भूत-प्रेत, विभिन्‍ना प्रकार की बीमारियां, 
चैन-नाश x आदि से छुटकारा पाने के उद्दोश्य से मंत्रों का 
उपयोग हॉल आया sl ये मंत्र लोक समाज में प्रचालत' कछ 
धार्मिक विश्वासो पर आधारित Sl साधारणतः अब्राह्मण ही 
ये मंत्र पढ़ते हः। इससे यह सावित होता ह) किक ये मंत्र वीदक 
किया-कलाप से बाहर Si इसालए इसे “ana वेद'' अर्थात्‌ 
,उल्टा वेद” कहते ह॑। वेद के ही अनूकरण से इन मंत्रों में 

ओम” और “स्वाहा” शब्दों का प्रयोग मिलता ही। ये मंत्र 
बड़े ही अर्थव्यंजक हः। इनमे व्याकरण सम्बन्धी नियमों का 
पूरा-पूरा पालन नहीं हुआ ह। वाक्य-गठन प्रणाली भी विलष्ट 

। एक मंत्र इस प्रकार हौ :-- 


tr A 
oa . मर शर, लक्ष्मणर शर, नागशर, पातशर, a ax, 
लया शरः, देवशर, इन्द्रशर।'' एसे बहूत से मन्त्र हा [जिनमे 


ae की अनुभूति होती ह। गीतों सो ममिलते-जूलते हाँ।. कुछ 
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मन्त्रों मे एक ही शाब्द का बार-बार प्रयोग हुआ S| ध्यान aa 
की बात यह हाँ कि पद्य से ही गद्य की उत्पीत्त हाई हा। 
प्राचीन असामया गद्य मे पद्य की झलक मिलती हा। उदाहरण के 
रूप मो एक सन्त्र इस प्रकार हो :-- 


“qeaca बाह आवे चमत्कार aftr आदि पुवत बसला 
इन्द्र यम दीक्षणत। उत्तरर jae वरूण eana आनो 
दोवगणों आछो सभा पाति। सोहि समाजक चक्र दखिलेक 
पाछे। दोखिथरहीर काम्पे यत प्रजा आछो। चमतकार कौर 
इन्द्र सुरपति काम्पे यम, वरूण, Sat! मेरू मंदर ay 
कार थर-थर। कोटि सूर्यं सम येन चक्र सुदर्शन। '' 


(सुदर्शन करात) 


शंकरदोव के नाटकों को “अंकीया नाट'' कहते हाँ। उनम 
गद्य का प्रयोग मिलता हौ। चारत्रों के संलाप मे गद्य का सुन्दर 
उपयोग हुआ ही। शंकरदेव के समय मिथिला धर्म-चर्चा का 
प्राण केन्द्र था। इसीलिए उस समय के प्रायः सभी भारतीय 
साहित्य मे और खासकर donq धर्म प्रभावित राज्यों मे मौथिली 
भाषा का प्रभाव स्पष्ट Sl वैष्णव काव होने के नाते शंकरदेव 
भी उस प्रभाव से मुक्त नहीं थे। शंकरदेव के नाटकों' मे गद्य 
का प्रयोग गद्य साहित्य के इतिहासे मे एक बालिष्ठ पदक्षप हो।' 
एक उदाहरण ह :-- 


‘coax परम विभ्रम वाणी aft राजनान्दनीक माथे | 
यचे कलस भांगल श्रीकृष्णक नरास शानिये feater | 
aterm दोखिये wea हुआ ता काले परल यंचे 
करदीलक बाते उपारिल। श्रीकृष्णक विरह तापे रूकमणीक 
यचे अवस्था fat बाहो देखहः Aral” = 


गद्य gid हुए भी इसमे छन्द की झन्कार sl साथ ही काथत || 
घरालू शब्दों की भरमार Tl उपमा का कंसा Tet प्रयोग | 
aad के गद्य मे मिलता es :— ; ea 


“काचत चाहिते माणक हराय।”” “os शिक्षिर पार पदम 
संकुचित fai” “जँचन बनाग्नि ates जले निर्वापित war” 
“कदालिक बतो उपारिल। 


संस्कृत नाटकों के आधार पर अंकीया नाटकों का उद्भव _ 
हुआ Sl अतः इनमे तत्सम और तदुभव शब्दो की भरमार 
होना स्वार्भावक हौ ।असामया गद्य साहित्य को प्राताष्ठित | s 
में: अंकीया नाटका का महत्वपूर्ण अवदान हो । 


यद्यापि भट्टदेव के पहले अ्सामया गद्य साहित्य का | 
मिलता हौ “मन्त्र साहित्य'' एवं “stata नाटका'' में, | 
भी कहा जा सकता ह कि भट्टदोव ने ही अर्सामया गद्य 
को एक ठोस रूप दिया । इसालए भटटदोव को Tat 
साहित्य का जनक माना जाता Sl उनका पूरा नाम 
नाथ कावरत्न भागवत भट्टाचार्य । eae रचना 
सन्‌ 558 से 638 तक! “कथा भागवत ' 
उनकी प्रमूख गद्य रचनाएं हँ । 


गीता और भागवत pa में लिखने 
त्री, शूद्र एवं निम्त वर्ग के लोग भी 


E ग्रन्थों का आशय आसानी से समक सकी। भट्टदोव की रचनाओं 
मो संस्कृत शब्दों के असीमिया प्राति शब्द का पूट si विषय- 
वस्तू के तारतम्य के तदनुरूप भाषा प्रयोग मो भट्टदोव [सिद्धहस्त 
थे । उदाहरण के रूप म :-- 


“चतुर्थ अध्याये ऋषभर र्चारत्र काहिबा। Wh कहत Tet 
नाभि पुत्रक भगवन्तर लक्षण ate बल वीर्य विद्या यश सम्पातये 
श्रेष्ठ न लाक्ष सभ नांम थइल। ताके नर्साहया इन्द्र सइ बरसत 
षल। ताक जानि भगवान ऋषभदाव योगबले-दाष्ट काीरल। 
 नाभियों पत्रक लालन तोलन कार परम आनन्द पाइल। पाछे लोकर 

` अनुराग दख पूत्रक राजा पाति बरदारकाश्रम गइल। तथाये 
भाक्त कार भगवन्तक पाइल।'' 


“कथा भागवत'' आर “कथा गीता'' का मूल यद्यापि संस्कृत 
हा, फिर भी उनमे भट्टदोव की मौलिक प्रतिभा का विकास 
हुआ el आप व्याकरण क! त्राटियों के प्रात भी जागरूक थे। 


प्राचीन अर्सामया गद्य का चरम उत्कर्ष दिखाई दता ही असम 
के प्राचीन ““बुर॒जी साहित्य” मे। यह इीतहास साहित्य सफ 
एक्‍तिहासिकता की यष्ट से ही नहीं, साहित्य की राष्ट से भी 
अमूल्य नाधि ह। बूरंजी साहित्य का गद्य मुहावरदार ह। 
भाषा सरल एवं प्रांजल हो। कही भी [क्लिष्टता नहीं ह। 
इनम हरकान्त बरूवा का “असम अरजी”, श्री नाथ के 
“दोओ धाह असम aot’, “'तूंगखुंगीया बुरजी'', “'जयन्तीया 
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acer’, “पुराण असम ate’ भी विशेष महत्वपूर्ण हो। 
बुरांजी की प्रांजल धारा का प्रवाह कितना सुन्दर हँ :-- 


''लानमाखरू चटया पाण्डूत बड़फकन ह थाकिल। समस्ते 
बरूवा ae गै हाजोक afg गढ़ दिले। Gre सन्दिका गढ़ नहल 
माने हाती आगक आछिल। We बंगाले गढ़ वाज हइ wad 
युदूब fat TS आबदुल इसलाम नबावत काइ लागिल। 
wets नवाब आग atl adie कपालत गालि लागिल। हातियो 
sate पलाल घोड़ा परल नटा।।'' 

(“पूरण असम वूरजी'') 


“ated afer’, अर्थात्‌ “चरित्र पुस्तकें, जिनमे शंकरदेव, 
माधवदेव आद भक्त लखकों के जीवन-वृत्तांत वीर्णत हाँ, 
असामिया गद्य साहित्य के अंग g 


इनके अलावा काछ धर्ममूलक प्राचीन गद्य पुस्तकों भी उपलब्ध 
हो, जँसे--परशुराम की ''कथाघाोषा'', रघूनाथ महंत की 
“कथा रामायण” ऑआद। आयुर्वोद, ज्योतिष विद्या, नृत्य 
शास्त्र सम्बन्धी कुछ गद्य पुस्तके भी उपलब्ध ह, जँसे-''हस्ती 
विद्यावर्ण'' , “arog चिन्तार्माण'' , “घोरा fra’, “श्री हस्त 
मुक्ताबली'' , “भास्यती ” , ` “हर-गाँरी संवाद'', ante, आहाम 
राजा रिर्वासंह के जमाने मे “पेडाकाकतर Ter’? का प्रचलन था 
जिसमे लोक-गणना सम्वन्धी हहिसाब-किताब सॉन्निविष्ट था। 


| 
| 
| 


[स 
था 
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जीवन मूल्यों में तनाव | 


--डा. (कुमारी) सरोज बंसल. > y 


वर्तमान यग में altar कहता कुछ हा, सोचता FS हा तथा 
करना कुछ और चाहता हा। इसी वात का अध्ययन करने के 
लिए जीवन मूल्यों और विपरीत मूल्यों (सूख की ओर झूकाव) 
वाली संस्कत पर आधारित व्यवहार ha faa करने वाले कारक 
ज्ञात किये गये हाँ।! वर्तमान भारत मो सबसे गम्भीर समस्या 
समाज का अर्नीौतकता की और झूकाव हौँ। (प्रो. मूरल हसन) 


व्यवहार में जो भेद हाता हौ वह इंगित करता हौ कि व्यक्त 
का कोई जीवन दर्शन नहीं ह, या व्यक्त इतना अर्पारपक्व हो 
कि वास्तव में वह इतने तनाव और दाराव से गूजर रहा है कि 

चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता ह। इसालए मान्य- 
ताओं मे तनाव बताता हौ ककि जो वात एक afa मेँ 
आदर्श, पावत्र, अच्छी और उत्तम हा वही वात दूसरी पारिस्थिति 
मे उसके विपरीत ह, अर्थात्‌ अनीत्तक, अनावश्यक, गलत और 
निराधार हौ। 


भनूसंधान की tater 


सामान्यतया जब भी मूल्यों मे तनाव हाता हा तो व्याक्त उनको 
अनदेखा करने की कोशिश करता Sl छोटी-छोटी बातों को 
अनदेखा करने से व्याक्त के दिमाग में अत्याधिक तनाव, परो- 
शातियां पैदा हो जाती हँ। इसी कारण जब तक व्यक्त का 
जीवन स्वयं द्वारा निर्धारित और समाज के द्वारा निर्धारित 
मानकों मो सह-सम्बन्ध के आधार पर नहीं चलता तब तक उसे 
शांति, सूख और चैन नहीं मिलता हा। 


मूल्यों मैं तनाव की जांच के लिए एक सांस्कृतिक मूल्य कथना- 
वली बनाई गई; उसमें कल दो सौ कथनं थे। यह कथनावली 
50 विद्यार्थियों नो भरी। विद्याथी' कक्षा ।| मो पढ़ने 
वाले, उदयपूर, fact, अजमेर और ग्रामीण क्षंत्र मो रहने वाले 
लड़के व लड़ीकयां थीं। इस प्रश्‍नावली से मूल्यों मे तनाव के 
कारकों को ज्ञात करने होत्‌ मूल्य और विपरीत मूल्य वाले कथन 
निकाले गएं। प्रत्येक जीवन मूल्य और विपरीत मुल्य कथन 
पर विद्यार्थियों की सहमात को प्रात्तिशत के आधार पर, मूल्यों में 
तनाव का stata 00 में से घटाने पर, जो शेष बचा वह संख्या 
बताती. ह॑ किक शेष प्रीतशत विद्याथौ उन विपरीत मूल्यों को नही 
मानते हः। जब उसके पश्चात्‌ जितने staat Paarl’ जीवन 
को सानते थे उनका प्रातिशत उससे से निकाला गया, तो 


जो भी अन्तर आया वह मूल्यों के तनाव का योतक था। उदा- 
हरणार्थ यादि 60 प्रातशत विद्याथौः विपरीत मूल्य को मानते हाँ 
तो इसे 00 में से घटाने पर 40 प्रतित जीवन मूल्य को मानने 
वालों की संख्या बनती ह परन्तू याद जीवन मूल्य 55 प्रतिशत 
विद्यार्थियों द्वारा माना जाता ह॑ तो इसको 40 में से घटाने पर- 
5 आ जाता ह जो बताता हौ कि ।5 प्रीतशत विच्यारर्थयों के | 
समूह मो उस जीवन' मूल्य के वारे मो तनाव विद्यमान हो। | 


अनूसंधान परिणाम 


अनुसंधान से ज्ञात हुआ हा fa सबसे आधिक तनाव 49.73 4 
प्रतिशत था और यह था “सबकी भलाइ बनाम विचार कायो | 
में पूर्ण स्वच्छन्दता'' अर्थात्‌ यूवा वर्ग सबके हित मे कार्य करतो || 
हुए भी अपने लाभ को त्याग नहीं सकता। इसी कारण ag 
प्रत्येक कार्यं और विचारों में पूर्ण स्वतंत्रता चाहता Sl तनाव | 
का दूसरा कारण पुरानी पीढ़ी के बारे मे यवा पीढ़ी के मूल्य 
हौँ। विद्यार्थयां के जीवन मूल्य वताते हौ कि वो बजर्गों का 
आदर तो करते हाँ परन्त्‌ बूजूगो' को रू़ीवादी मानते हो, अर्थात्‌ | 
यूवा पीढ़ी का (42.66%) जो बूजूगो को आदर देते ह वह | 
सामाजिक कारणों से हो सकता हौ परन्तु यह बाहर दिखावा हौ. 
क्योंकि वे उनकी निगाहों मे रूढ़ीवादी भी हाँ। 


मानते हँ। यह वैचारिक Hite का योतक ह॑ जो 
afar मे तनाव पैदा करता हा। 29.38% £ 
निम्न बातों के आधार पर तनाव पाया गया हो। 
(0) अभिभावक, का आदर, अर्थात्‌ घर का 

साथ ही घर को धर्मशाला के समान मानना 

(2) धार्मिक नियमों की पालना, साथ 

को नहीं माना जाना। 


(5) सबके हित में अपना हित मानना अथवा “जिसकी 
लाठी उसकी भौंस”” के अनूसार सभी के साथ व्यवहार 
करना। 


. परिणाम बताते हः कि घर, पारिवारिक जीवन, कठोर कार्य, 
| उत्पादकता, धासक नियम और सबकी भलाइ, ये सारो मूल्य 
' वव्याक्त व यूवा पीढ़ी के दिल व दिमाग मे एक तेनाव पैदा करते 
Sl इसके अलावा कुछ एसी बातो भी थी जो तनाव पैदा करने 


को ॥0.22* समाज म तनाव का कारण निम्न दिखाई दता 

el 

() नतिक चारित्र रखने के स्वरूप सभी सूखों को भोगना 
ही चाह। 

(9) सभी की भलाइ का कार्य करने के साथ वदले कीं 
भावना रखना। 


(3) नौतिक को मूल्यवान मानते हुए एन-केन प्रकारेण धन 
कमाना। 


(4) शराब को बहूत बुरा मानते हुए खानपान पर कोइ 
बन्धन नहीं मानना। 


(5) इंब्वर के राज्य मे सभी इन्सान बरावर हाँ तथा 
इश्वर या आत्मा मो विद्वास। 


` वाले कुछ गौण कारणों को इत करते थे, अर्थात्‌ विद्यार्थियों 
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(6) अन्याय के विरुद्ध लड़ना और न्याय कमजारों के लिए 
मानना। | 


(7) धार्मिक नियमों को पालना और वर्तमान धार्मिक समाज 
को तोड़ने को मूल्यवान मानना। 


(8) विवाह को पवित्र बन्धन मानते हूए विवाह को एक 
जूआ समझना। 


(9) अच्छी शिक्षा लेने को मूल्यवान मानना, साथ ही सिर्फ 
डिग्री की इच्छा रखना। 


ये परिणाम बताते हाँ कि चात्र, नौतकता, इश्वर, न्याय, 
धर्म, विवाह व शिक्षा के क्षेत्र मों भी यूवा पीढ़ी मो तनाव हो। 


परन्तु इस पीढ़ी मे दशर्भाक्त; मातुभाम की रक्षा, अध्यापकों 
का. आदर तथा इश्वर एक Chant दोनो वाला और सहानुभूति 
रखने वाले के वारो।मे कोई भी तनाव नहीं ह। 


इस शोध परिणाम से स्पष्ट होता हो फि वर्तमान यूवा पीढ़ी 
के दोहरो जीवन मे आधूनिक वातावरण एवं शिक्षा का प्रभाव sl 
इसलिए इस दाहरो जीवन को खत्म करने औय तनाव को दार 
करने के लिए जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जानी उचित एवं 
आवश्यक है। जीवन मूल्यों की शिक्षा यूवा पीढ़ी को सही दिशा 
दो सकेगी। 
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शिक्षा की नोति 
और 
नीति are शिक्षा 


--जीवन नायक 


शिक्षा की समग्र रक्रया मों नौतिक-शिक्षा का प्रमूख स्थान रहा 
हो। जीवन की सार्थकता दने वाली मान्यताओं के महत्व का 
सभी शिक्षा सामातियों और आयोगों ने स्वीकार किया हो। नइ 
शिक्षा नीत को एर्व-पीठिका के रूप मों भारत सरकार ने शिक्षा 
की चूनौती'' (द च॑लन्ज आफ एजूकेशन--ए पालिसी पर्सपौक्टव) 
नामक जो Cheat हाल ही मे प्रकाशित की हा उसमें मूल्यों के 
अभिविन्यास पर मात्र सरसरी निगाह डाली गइ | इस संदर्भ 
मे पुस्तिका के पारच्छोद i-24, 4-8 और 4-25 BET 
@\ शिक्षा की यह चुनौति इक्कीसवी सदी में पदार्पण करने 
वाली नई पीढ़ी के लिए हौ औरं व्यापक विचार-विमर्श कें 
we से प्रसारित की गइ si नौतिक शिक्षा की गंभीर 
आवश्यकता और तात्विक महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता, 


उसको पाठ्यक्रम और पठन-सामग्री के बारे मो मतान्तर भले ही 
atl . 


हर पारास्थात से उबरने के लिए, जीने की चाह और राह! 
बनाने के लिए, संसार से महान और संसार की नियामकं किसी 
परम शाक्त से सम्पर्क मे आने कें प्रयत्न मे और जीवन को 
पावन कर देने वाले चरम सत्य से साक्षात्कार के लिए नीति-शिक्षा 
की व्यवस्था पहले भी wig विद्यालय रहो हों या न रहो 
हॉ--मठों , मंदिरों या विपणन-केन्द्रों मे--जहां भी लोगों के 

“aot का सावकाश रहा हा, संतों और ज्ञानियों ने सदाचार 
पेर चलने का आहवान लोगों को हमेशा ही fear Sh 


सूकूरातं और अरस्त के समय की बात पुरानी हँ। पत्रिचितों 
बताया ह॑ एकि अर्मोरका के कछक साविख्यात तकनीकी पवद्या- 
Sat मे सारो विद्यार्थियों के लिए नीति-शिक्षा का एक आवार्य 
(eat चलता हो। कोॉम्बूज विश्वावद्यालय में आम 
विद्यार्थियों के faa sft सप्ताह आयोजित डा. मेक्टगाटः के 
Tat er रहो हँ दर की काँड़ी से क्या? अभीं 
भालीसाददि दशक तक भारत के अनेक राज्यों के माध्यास्क विद्या- 
धर्मं शिक्षा का Prater पाठ्यक्रम चलता रहा ही और) 
परीक्षा का विधान भी रहा हौ। गिने-चुने अल्प- 


सयो 
ह विद्यालयों: (माइनारिटी स्कूल्स). मो यहा सिधा आज भी 


[कौ नौति और नीत और (क्ष 


_CC-0. In Public Domai 


आज जनसंख्या विषयक अध्ययन को पाठ्यक्रमों में शामिल 


कर लिया गया हौ और नाभिकीय-ऊजां संस्वन्धी जानकारी को 
पाठ्यक्रम मे शामिल करने का प्रस्ताव किया जा रहा हो, तो सारु 
विद्यार्थियों को एसी बातों का सामान्य ज्ञान दोना जो जीवन को 
सार्थक और उदात्त वनाती हाँ, संगत और समीचीन होगा। दोश 
के विद्यार्थियों की शिक्षा अधूरी रहेगी याद वे उस अमूत परिमंडल 
अद्य मनोराज्य और विराट संरचना के वारे मे तानक भी तः 
जान पाएं जिसे यूग-यूगान्तर से जित नङ और [विपूल अर्थवत्ता 
मिल रही हो। 


आज हमारी मनोदशा मे भारी परिवर्तन आया ही। हमारे 
सामने नइ सम्भावनाओं का द्वार खूल रहा ह। याद हम चाहते 
हाँ कि इस द्वार से आने वाला प्रकाश हमारे समग्र जीवन को. 
आलोकित कर तो उसे शैक्षाणक संस्थाओं तक पहचाना चाहिए। 
शिक्षा-संस्थाएं हमारे सामाजिक पुनरुद्धार के साधन हौ और 
केन्द्र ate 


इस Ag चेतना के चार आयाम स्पष्ट sted ह-मानव- 
व्यापारों में विज्ञान के आधकारिधक प्रयोग की तत्परता, समाज मो 
परस्पर-निर्भरता और सुर्ठ़ता, राष्ट्रीय एकता और विश्व-बधुत्व 


विज्ञान के कारण पिछले Se सौ वर्षों मों जी परिवर्तन आए हाँ 
वे उन परिवर्तनां से कहीं आशिक प्रभावशाली हौ जो पिछले पांच 
हजार वर्षो मो हो पाए। हमने आग बनाना सीखा। feat 
इजाद fami भाप की ताकत को जाना और विजली का 
आविष्कार faa रॉडियो, ठेलीफोन, वाययान, पौनासलीन 
प्लास्टिक, टेलीविजन और कम्प्यूटर--सबः [विज्ञान की दन ol 
विज्ञान हमे पाषाण यूग से अंतारिक्ष-यूगा तक ले आया Ss) शिल्प 
विज्ञान (टेक्नालाजी) ने सारी दया को आन्दोलित 
कर दिया Sl हमारा भोजन, हमारे वस्त्र और आवास, हमारे 
शब्द और विचार, हमारे मनोरंजन के साधन--अनेक औद्योगिक 
पद्धातियीं के प्रीतफल हौँ। इस बीच भारी उद्योगों को बढ़ावा | 
मिला eo) उत्पादन की प्रक्रिया स्थिर की गइ eg! अनेक | 
श्रम-बचतकारी यकक्तियां खोज निकाली गई हा। फलस्वरूप 
जीवन मो सुविधाएं बढ़ी ह और जीवन-पदुर्धात मे सूधार आया | 
Si विज्ञान से जो साधन उपलब्ध हुए ह उनकी सहायता से. 
बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के निवारण की दिशा. 
म कितने ही कदम उठाए गए ह। 


कुछ समय पहले 'लंदन टाइम्स” में स्टाकहाोम का | 
समाचार प्रकाशित हुआ था । वहां दिमाग के आपररशन के 


उपयोग किया गया था। न तो कपाल की त्वचा का बोधेन 
हुआ और न एक बूंद रकत-सुव हूआ। इस उपचार 
शंया लगातार एक वृत्त मो घूमती wt नकि 
नामक यंत्र से प्रवाहित र्मि-पूंज मस्तिष्क के प्रश 
विभिन्न कोणो से आठ इंच की गहराई तके 
सही ठिकाने पर केन्द्रित हुआ और उसने गलित 
निष्क्रिय कर Team 
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कासी विचित्र विरासत के उत्तराध्वारी हो। सोचने, समकने, 
कल्पना करने और काल्पनिक को प्रत्यक्ष देख पाने की मनुष्य की 
स्वतंत्रता पर हमे गर्व हाता हाँ । 


पास ही राजस्थान के दाक्षिण-पर्चिम मो, जैसलमेर और 
जोधपूर के बीच wa विशाल मरुस्थल मे एक स्थान ह-- 
पाकरण। यहां 78 भइ, 974 को सूबह आठ बजकर पांच 
fae पर विज्ञान नो एक विचित्र हर्य उपस्थित किया था। एका- 
एक विस्फोट हुआ और' जमीन कांप TS) रेत का एक फव्वारा 
उठा आर ऊपर उठकर फट TST! Tad ही Tad एक पहाड़ी 
खड़ी हो गइ और पास ही 50 मीटर व्यास का एक गड्ढा तयार 
हो गया। यह परमाण-शाक्त का चमत्कार था। पर इससे 
fat पर कोइ आघात नहीं हुआ। न कोइ चिन्ताजनक प्रभाव 
पड़ा। भारत मो तैयार की गई परमाणू -शाक्त का यह प्रयोग 
शांति के साथ पिया गया था। इस विस्फोट! के ee भारतीय- 
वैज्ञानिक WIT की काया पलट कर उसे हरी-भरी धरती मो 
बदलना चाहते थे। 


आइन्स्टीन ने बताया था fH 250 ग्राम भाँतिक-पदार्थ लुप्त 
होकर इतनी ऊर्जा दौ सकता ह॑ जितनी 3 करोड़ 42 लाख fa. 
ग्राम कोयले at जलाने से मिलती ol तभी से संसार के कुछ 
दोश इस प्रयत्न मे लग गए [कि परमाणुओं को अपने आप टूटने 
दने के बदले उन्हा जल्दी-जल्दी तोड़ा जायो, उनसे अधिक से 
आधिक ऊर्जा प्राप्त की जायो। उसे अनेक प्रकार के कामों मो 
तेजी सो लगाया जाये क्‍योंकि ऊर्जा के पार पारक साोत-कायला, 
मिट्टी का तेल और पेट्रोल लगातार घटते जा रहे हाँ । यहां 
तक तो सब ठीक था। लोकन आदमी के अंदर जो शैतान बौठा 
TM हा उसे चैन नहीं पड़ी। उसने अपना alee दिखाया और 
मानव-इततिहास मः एक काला पुष्ठ और जोड़ दिया। 


6 अगस्त 945 को सथा आठ बजे जापान के हिरोशिमा 
' नगर के लोगों का सवेरा हो रहा था। काछ लोग विस्तर से उठ 
रहे थे। कछ जलपान कर रहो थे और कछ लोग काम धाम 
शुरू करने मो लग गये थे। उसी समय एक हवाई” जहाज धूएं 
की लकीर छोड़ता हुआ शहर के ऊपर से निकला। उसने एक 
बम गिराया। उससे जोर का धमाका हुआ और धरती कांप 
गइ । एक विशाल ज्वाला उठी और सूर्य से भी आधिक तेज 
गमी और चमक चारों ओर फल गई। क्षण-भर में मीलों दर 

पत्थर पिघल गए। इमारतों चाँपट हो गई और सारा शहर धुल 
ae भिल गया। उस बम से हजारों लोग (78,750) मर, 

[रों (37,245) घायल हुए और चौदह हजार (3,983) 

गों का तो पता ही नहीं चला । Ted ही Cad सर्वनाझं at 
यह भी विज्ञान की ही दन थी। परमाणू बम का 
t परिणाम था। 


चमत्कारो से प्रभावित अनेक लागों का विचार था 
स्थायी विकास का द्वार adm aft मानवीय 
MT) दुर्भाग्यवश मनष्य और उसके 
वांछित परिवर्तन नः हो पाया। वैज्ञानिक 


नाभिकीय शास्त्रों की होड़ के कारण अंधेरा सघन हाता जा 

` रहा हौ। प्रकाश की किरण क्षीण होती जा WIS! मानब 

जाति व्याकुलता और निराशा के गहर गर्त मे उतरती जा रही 

हो और भयावह विध्वंस का आतंक काले बादल की तरह [सिर 
पर मंडरा रहा ह। 


इस cae संभार्ति मे एक पूकार उठती ह--एक आह्वान 
कानों से टर्कराता SI 


पृथ्वी पर हो रहा ह गीसर पर सबके मृत्य का नित्य नृत्य 
क्या. जाने ताल टूटे उसकी किस पर, कीजिए कोरत्त-कृत्य। 


कीति वचाने वाले को मिलती हौ। मारने वाले को नहीं।. 
भारने बाले से बचाने वाला बड़ा होता Sl वही यश का भागी 
हाता ei दश के विद्याथियों का हम बताना sed fH यह 
विवेको आवाज भारत की हौ और भारत परमाणू-ऊर्जा को 
वम बनानो मे नही लगाना चाहता। उसे चिकित्सा, 
इजीनियरी, उद्योग और खेती-बाड़ी मे लगाना चाहता हौ क्योकि 
संहार मे उसका कोइ विश्वास नही हँ। वह सुजन का पक्षथर 
हो। शांति के साथ रहना चाहता हौ। उसकी प्रार्थना | कि :-- 


“जब काम-काज कट wT, de चिल्लाएं . आसपास, 
भौ देख न पाऊं आर-पार। ह माँन प्रहर के दोव। : हृदय मो 
शांत जलद वन विछल रहा--जब जीवन मे रस सूख चले, करूणा' 
Pore बन बरस रहा।'” 


विज्ञान ने बहुत कछ दिया। दुनियां की संपन्नता, विवि“ 

धता और विचित्रता का उजागर किया । अनि, वायू, जल, 
आकाश और पृथ्वी के कितने ही रहस्यों को खोलकर हमारी 
सामने रखे दिया और यह सिद्ध कर दिया कि आदमी की पहुंच 
कहां-कहां तक Fl पर एसे अनक क्षेत्र ह॑ जहां विज्ञान नहीं 
पहुंच पाता। ये उसकी wea के परो Ss मानवीय प्रकृति 
की तह मे और निसर्ग के मूल विधान मे जा सच्चाई ह वह 
अत्यन्तं मेधावी वैज्ञानिकों को भी भमित किए हुए हः। जन्म 
से पहले at और मुत्यू के बाद की सस्थात विज्ञान के far रहस्य 
बनी हाई ह । : 

अवयक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत । 

अवयक्त निधनान्वेव तत्र का पारिदेवना। । (°) 


TMT AST न हो, SAC करो यह खतरा टल जाए, तो भी 
कथा हम तन कर GS रह सकेंगे? नहीं। हब भी शायद हमार 
कदम डगमगाएंगे । किसी न किसी गतिरोध के शिकार ea 
तब भी git क्योंकि मनुष्य को उसके स्वभाव की बर्बरता से 
वचाना विज्ञान के वश की बात नहीं ह। अन्ततः gard 
मान्यताएं ही हमारी रक्षा कर सकती हँ। हमे उबारने की ताकत 
और किसी में नहीं ह । बे ही हमे उदार, विवेकशील और 
निर्भय बना सकती ह । तेजस्वी बना सकती हाँ । तेर्जास्वना- 
वधीतमस्तं। () हमः विद्यार्थयों को इन मान्यताओं से 
अवगत कराना चाहिए ताकि वे अपने अध्ययन को प्रातिभापर्ण 
बना सक। at को सिर न भाकाएं। दारिद्र को कभी a 
TENE | सुख-दुख का सहज-भाव से सहने की क्ति 
प्राप्त कर और प्रतिदिन की क्षदरता से अपना मन ऊपर उठा सकें। 
EN महान दा के नागरिक होने का गर्व कर सके । 


हमारा आदर्श वाक्य 


ह--सत्यमंव जयते सदां 
विजय हांती ठ जयते। सत्य की से 


(इसा पूर्व 273-232) के स्तंभ पर॑ 


दा 


[र | 


i 
í 


शिक्षा को नोत और नीत और शिक्षा 
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at हमने राष्ट्रीय-उद्बोधन के रूप में स्वीकार 


[रकत इस वारव 
ail जीवन fact के 


किया El न्याय और, धर्म के अनूसार 
लिए, आबे वाली पीढ़ियों के निदोशन के लिए आर जनता क 


हितार्थ राज्य करने वाले भावी शासका के पथ-प्रदर्शन के लिए 
अशोक की वाणी उनके शिला-लेखों में अमर Tl इन पर 
उटटकत विचारों का प्रभाव हमारी वतमान झासन-पदुर्धात 
पर स्पष्ट देखा जाता हाँ | अशोक ने एक लेख म॑ कहा ह — 
Verge बही ह जो अहिंसा से हो। विजय शस्त्रो से नही का 
जाती! इसके लिए जनतां के हित और सूख को संजोना . पड़ता 
Gi संच्ची राह पर चलना पड़ता हाँ। प्राणियों को निर्भर करना 
पड़ता हँ। दया और त्याग के विना यह्‌ संभव नहीं होता ।'' 


हमारी मान्यता हाँ कि पृथ्वी पर मन्‌ष्य से श्रेष्ठतर कुछ भी 
नहीं हौ--वहि waa dead fe fata: मनष्य 
की एक ही जाति ह-'एकाव मानूषी ata: और सब लोग 
भाइ-भाइ हाँ -'भातारो मानवास्सवे' हमा समभते हाँ कि 
मनुष्य से बढ़कर कोई संपदा नहीं हो । मानव-साधन अनमोल 
हः ।. दोश, विदेश और पड़ोस मो हमारी यही ata काम करती 
ह--शांति-पूर्ण स-ऑस्तित्व हो या गट-निरपेक्षता हा। 
हमने सान लिया ह॑ कि पृथ्वी तल पर जहां भी मनष्य ह-- 
दक्षिण अफीका में या पश्चिम ,एशिया मे--सर्वेत्र प्रेम और 
सम्मान का आधिकारी हँ। हमने यह भी समझ लिया हौ fa 
जिसके घाव जितने qed ह, उसे हमारी समवेदना और करूणा 
की उतनी ही आधिक जरूरत so किसी के काम नआए वो 
आदमी क्या St जो अपनी [फिक्र में बीते वो जिंदगी क्या ही।? 


शासन की प्रणाली के रूप में हमने प्रजातंत्र को स्वीकार किया 
ही । wanda हमारे लिए व्यस्क-मताधिकार तक ही सीमित 
नहीं हौँ । वह हमारी आस्था और आदर्श का प्रतीक हो। प्रजातंत्र 
सिखाता ह॑ fa हम प्रबल विरोध कों आगे भी आत्म-संयस से 
काम लेंगे । समभा-बुकाकर और विश्वास दिलाकर विपक्ष 
को जीतेगे। sara मे [हिंसा या आतंकवाद को स्थान नहीं 
ही, विरोध को si लोकन विरोध को तभी तक स्थान हे 
जव तक वह विद्रोह का रूप नहीं लेता। प्रजातंत्र मे आदमी आदनी 
के बीच कोई ऊःच-नीच नहीं होता । वर्ग, जाति, भाषा 
आर पंथ आद आवरण मात्र si मोल करो तलवार का पड़ी 
रहन दो म्यान'। ater के नाते प्रत्येक को भरण-पोषण 
और विकास का पूरा आधिकार ह॑ और इसके लिए उसे समुचित 
अवसर [मिलने चाहिए। दोश मे कभी-कभी एसी घटनाएं हाती 
हे जिनसे हम निराश हो जाते हँ। हमारा सिर लज्जा से झाक 
जाता हॉ। पर यह सब तभी हाता ह॑ जब हम अपने आदर्श से) 
चकते Sl हमारा भाइचारा AMT हो जाता Sl दहाभिमान जागता 
भर देशाभिमान सो जाता ह। 


हमारा धर्स-निरपेक्ष गणराज्य सारे धर्मों के प्रीत समता का 
भाव रखता ह*। इसके समक्ष कोई धर्म छोटा-बड़ा नहीं ह। 
T सर्व धर्म समभाव का उद्देश्य हौ--विभिन्‍्न धर्मावलाभ्बियों 
E धार्मिक सहिष्णता; एक-दूसरो के धर्म का आदर; एक-दूसरो 
धर्म मे न तो हस्तक्षेप; न- उस पर आघात-प्रीतघात। यही हमारी 
परम्परा हः। हमारा Ta प्राचीनकाल से अनेक धर्मो का आश्रय 
cee । यहां सवके अपने-अपने भगवान हूँ, अपनी अर्चना: 
जैसी a अपनी निष्ठा और समर्पण g “जाकी रही भावना 
? भभू मूरत देखी तिन वैसी” 


चीनी यात्री फाहियान के भारत-भूमण वृतान्त (40-40 i 
इः. पू.) से पता चलता ह कि इ. पू. 320-480 मे, TR- 
वंश के राजाओं के शासन-काल में अत्याधिक थारमक-साहष्णता 
रही। स्वयं वैष्णव gid हुए वे बौद्ध और जैन मतावर्लावियों 
को, पूजा-अर्चना और तीर्थाटन की पूरी स्वतंत्रता और साविधा 
ad थे। वाण-रचित ‘avatar’ से ज्ञात हाता ह कि महाराज 
हर्षवर्धन (इ. T. 606-647) शिव के उपासक थे तथापि 
सूर्य-दोवता और भगवान बुद्ध के प्रात उनमो अगाध श्रद्धा थी 
और उनके राज्य में सर्व धर्म सम्मेलन हुआ करते थे। अशोक 
ने कहा था--'समवाय एवं साधू: (8) धर्म-साधि उत्तम a! 
वादशाह अकबर की धार्मिक-सहिष्णता तो हमारे इीतहास की 
धरोहर Fl गरू ग्रंथ साहिब म fea adi और मूसलमान 
पीरों के बचन संकालत ह। कहा जाता ह किक स्वर्ण-मादर की 
नींव का पत्थर रखने “के लिए तत्कालीन प्रख्यात मास्लम संत 
हजरत [मियां मीर को आमंत्रित किया गया था। 


जव भी हम इस परम्परा से विर्चालत हुए, हमे विपात्तियों ने 
धर दवाया आर कावि को याद feat पड़ी। 


“अब तो मजहव Hig एसा भी चलाया जाय। 
जिसमें इन्सान को इन्सान बनाया जाए। । 
आग वरसी ह यहां गंगा में, झेलम मो। 
कोइ वतलाए कहां जाके नहाया जाए। |: 
मेरो दूख-दद का तुम पर हा असर HS TAM 
माँ रहा भूखा तो तमसे भी न खाया जाए। । 
जिसकी खुशबू से महक जाय पड़ोसी का भी घर। 
फूल इस किस्म का हर सस्त उगाया जाए। । 
दक्ष के वास्ते अब तक जो चढ़े फांसी पर। 
उन शहीदों को जरा फिर से जगाया जाए। 


सच कहा जाय तो सामाजिक, राजनीतिक, आथिक और नौतिक 
आचार की संहिता का नाम ही धर्म हो। परिवर्तन के बीच हमारा 
जो सिद्धान्त अटल रहता हौ और जिस व्यवहार पर हम आडिग 
रहते ह॑--उसे ही हमने धर्म माना| हो। जो ater स्वधमं. 
पालन करता ह उसके लिए निजी और सार्वजीनक जीवन मे 
दहरे मापदण्ड नहीं हो सकते। 


आइए हम आशा कर कि भारत के आज के विद्याथी। और कल 
के नागारिक इस बात को हृदयंगम करगे कि afar की गरिमा 
trate 
और स्वतंत्रता सव धर्मो का मूल सिद्धान्त हो। हमारा दौश नान 
जातियों, नाना भाषा-भाषियों और नाना धर्मावलीम्बयों का 
a. वही रीति-नीति हमारा धर्मं हः जो समाज को जोड़कर 
मिलाकर रखने में समर्थ atl याद हम सच्चे अर्थ 
हों, हमारीं sate वस्तूतः धार्मिक हो तो धर्म के नाम r 
वाले सारे प्रपंच-पाखंड को हम एक ही झटके मे उखाड़ 
सकते हाँ क्योंगक उससे हमारा मन fasted हाता ह 
में ग्लाति होती ह। क्र 
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भजन-पूजन, - जहां पर कि वह मजूर i a 
rte तान धून गून-गून ५ करता हा चोटों से i 

[केः मनकों का-- 

फेर छोड़ 
ata के कोने माँ 


पत्थर को चूर-चूर 

धूप मो कि मह मे 

कि विजन मे, कि गह मो 
प्रभ उनके साथ हाँ 


प्रभू उनके हाथ हाँ 
प्रभ के भी वसन दीन, > l i 


al 


धूल में सने मलीन; 
मिट्टी मो हो ऊजान, 
गहा नहीं, यहां नहीं आजा प्रभू के समान; 
फिर यहां? अरे वहां-- उद्यम में रत होकर , 
वह किसान दीन श्रम मो अवनत होकर; र्‌ 
„ तन-मलौन-- ; मस्तक से, भाँह से 


ae को समेट ले 
उठ प्रभू. को भेट ले। 


वषः 28 तथा 29 
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ग्रीष्म 986 से हेमन्त, 987 
(अप्रैल 2986 से मार्च 987) 


सॉल्कृतिक विचारों की प्रतिनिधि 
v ty त्रेसासिक पत्निका ,. y 


हेमन्त ग्रीष्म, पावस और शरत्‌ में प्रकाशित 


सलाहकार मंडल 
L श्री किरीट जोशी 
, डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन 
. Sto नगेन्द्र 
. डा० त्रिलोकनाथ दर 


«an > 3 N 


. श्री एल० एस० नारायणन 


संपादक ¦ जगदीश .प्रसाद 


सहयोग : पृथ्वीराज हांडा तथा 
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धार्यते इति धर्म: “भारतीय दर्शन” का एक सिद्धान्त, केवल एक अनुभव जनित 
उदघोष ही नहीं श्रपितु we समय सिद्ध सत्य भी है । श्राज सर्वत्र साम्प्रदायिकता & i 
का नग्न नृत्य अपने वीभत्स रूप में दिखाई देता है । नर-संहार तथा निरीह महिलाओं ies 
और बच्चों की निर्मम हत्यायें हमें यह सोचने पर वाध्य कर देती हैं कि आखिर - 
मानव का यह विकराल रूप. किन कारणों से पैदा हुआ है। धामिक नेता हो या राज- 
नेता, शिक्षाविद हों या वैज्ञानिक, सभी उन्हीं . मूल्यों को दोहराते हैं जो हमारी ; ae 
सांस्कृतिक धरोहर के ठोस आधार स्तम्भ रहे हैं । तो फिर प्रश्‍न यही. उठता है | 
कि ऐसा सव क्यों हो रहा है । उत्तर है कि कथनी और करती के बीच की जिस 7 
खाई को धार्यते इति धर्म: के शाश्वत सिद्धान्त के माध्यम से हम Wer के लिएसदेव | 
प्रयत्नशील रहे हैं वह खाई wa बढ़ती जा रही है । सत्ता लोलुपता अपने विकराल Ror | | 
रूष में मानव को निंगले जा रही है । अतः जरूरत इस बात की है कि हम पुनः 
इस सिद्धान्त को मन, वचन और कर्म में उतारें। वही कहें जो हम कर सकते ह 


Hit दूसरों के प्रति ऐसा कोई व्यवहार न करें जो हम नहीं चाहते कि दूसरा हमारे are oe 
' साथ करें । भारतीय दर्शन के इसी चिरन्तन सत्य को उजागर कर रहे हैं हेमन्त a a 


कुमार ' पाराशर अपने लेख : “साम्प्रदायिक एकता के उपासक झूले लाल? मू 
डा० नरेश रचित- ''नवयुग के सू्रधार-स्वामी दयानन्द में पाठक सहज देख सकेंगे कि 
किस प्रकार स्वामी दयानन्द जी ने पलायनांध भारतीय समाज को झिन्झोड़ कर एक 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर जर्जर समाज में पुनः प्राणों का संचार किया । आाज के 
भारत में बहुत कुछ जो हम art देख रहे हैं उसी भविष्य दृष्टा समाज सुधारक की : 
देन. है. sto महावीर सिंह कृत “मानस में प्रेम एवं aaa’, पठनीय ही नहीं 


चिन्तन को भी प्रेरित करता है | 


वस्तुतः प्रेम ही जीवन का आधार हैं और सम्पूर्ण सृष्टि का मूल तत्व । प्रेम ` ' | 

के बिना सूष्टि श्रसम्भव है, क्योंकि सृष्टि हो भी जाये तो उसका पालन मोहन्ममता || 
के बिना जो स्वयं में प्रेम का ही एक WATT रूप है, असम्भव है । प्रेम के इन्हीं ` 

ढाई अक्षरों के लिए सन्त कबीरु और गोस्वामी तुलसीदास आजीवन प्रयत्तशील RI ¬ 

“मानस” में व्याप्त तुलसीदास जी का समन्वथवाद शज के साम्प्रदायिक तनाव x SA 

. परस्पर घृणा के सन्दर्भ में और भी प्रासंगिक तथा महत्वपूण हो जाता है। ग्राम 
तौर पर समझा जाता है कि ज्ञान और विज्ञान दो अलग क्षेत्र हैं ।^ योग विद्या और सं 


योग विधि में, जिसके लेखक हैं टी आर० अनन्तरामन-इस धारणा का बड़े yet 


रूप में, निराकरण किया गया gl 


हम समझते हैं कि गम्भीर दार्शनिक लेख पढ़ते-पढ़ते ' 
ga जाते हैं । तो आइये थोड़ा हंसने-हंसाने का भी प्रसंग छेड़ा जा 
है दीनानाथ दुवे कृत “जब daar बाजे aie । | 


‘ 
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भारतीय संस्कृति श्रौर इसकी श्रमूल्य कलानिधियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
यत्र-तत्र बिछी हुई हैं और उनमें से अनेक ऐसी निधियां हैं, जिनके वारे में अ्रधिकांशतः 
स्वल्प ज्ञान ही देखने को मिलता है । इस प्रसंग में पढ़िए "भारत का सांस्कृतिक 


प्रतीक-सुरम्य FA, लेखक हूं डा० कृष्ण कुमार । डा० भेरूलाल गग कृत लेख “जहां 


दोष मूक्ति पत्र दिया जाता है,”, पाठकों को गोतसेश्वर महादेव के -दर्शन कराने के लिए 
पर्याप्त है । उद्दीप्त प्रकृति का उन्मादी श्रृंगार देखिए बी० « एल० आच्छा कृत “प्रकृति 
प्रदेश केरल” में । . श्राशा है कि संस्कृति का यह अंक जो पूरे एक वर्ष के लिए 
है, पाठकों की ज्ञात पिपासा को कुछ हद तक तृप्त करने में “सहायक होगा 


ग्रौर संस्कृति के व्यापक प्रसार के मूल उद्देश्य को सामने रखते हुए वे इसकी कमियों 
की अ्रनदेखी करते रहेंगे | 


हम इस ग्रंक में “योग विद्या और योग विधि” शीर्षक से डा० टी० श्रारं० ग्रनन्तरामन 
का एक पूर्व प्रकाशित लेख प्रस्तुत कर रहे हे-केवल इसीलिए कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
में यह सामयिक भी है श्रौर संगत भी । इस लेख के पुनः प्रकाशन के लिए हम 
ई० go .(ई०) के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैँ । 3 


. गरण ससुर के सेवकों 


भारतीय-साहित्य में प्रयुक्त न्‍्याय-भेद 


` 


काव्य में नेक उद्देश्य शास्त्रकारों ने बताये हैं । उनमें से 
एक है, “जो प्रिया सदृश मोहक उपदेश देकर प्रेरित करे।' 
इसीलिए “हितोपदेश' में विष्णु शर्मा श्राकर्षेक कथाओं के माध्यम 
से उद्दण्ड राज-पुत्रों को सुधारने में सफल हुए । नीरस बौद्धिक 
विषयों के प्रतिपादन में अरुचि उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। 
उसे सजीव शैली] तथा घरेलू दृष्टान्तो .से रोचक बनाया गया है। 


'लोंक-जीवन से सम्वद्ध इन दुष्टान्तों को “लौकिक न्याय” की 


संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के AT होते हुए भी, ये जीवन के समीप 
रहे। संस्कृत-शास्त्रों की देन ये सादृश्य-मूलक तथ्य अनेक हैं। 
उनमें से कुछ प्रस्तुत हैं । 


अन्ध-गज-त्याय 


इसे wea हस्तीन्याय' भी कहते हैं । पूर्ण अनुभव 
किये बिना एकांगी परिचय के आधार पर पूर्ण की 


` कल्पना करना eT हस्तीन्याय” कहलाता है । उदाहरण है; 


चार अन्धों का। वे हाथी के सम्बन्ध में जानने की इच्छा से 
उसके निकट गये। हर्रन्धेने गज के विभिन्न श्रंगों का स्पर्श 
किया, फिर उन अंगों के ही श्राधार पर हाथी की कल्पना करने 
बैठे। । कान छूने वाले ने हाथी को सूप जैसा बताया। सूंड़ 
का स्पर्श करने वाले के मन में हाथी सांप जसा था | जांघ का 

स्पर्शं करने बाला उसे खंभे के समान बता रहा Al पूंछ 

सहलाने वाले के हृदय में तो हाथी के मोटी रस्सी जेसा होने 
काही विश्वास था | 


ma गोलांग'ल न्याय 


ग्रात्म-दृष्टि छोड़ कर मूर्खो के उपदेश' का अन्धानुकरण “Ard 
गोलांगुल न्याय” कहलाता है । इसकी कथा भी रोचक है। एक 


: वार एक ग्रन्धा ससुराल जा रहा था। मार्ग में उसने एक ग्वाले 


से अपने ससुर के गृह का मार्ग पूछा । खाले ने उसे एक 
गाय की पूंछ पकड़ाते हुए कहा-'यह तेरे ससुर की गो है। इसकी 
पछपकड़ले। । यह तुझे सीधा तेरी ससुराल पहुंचा देगी।” wea 


' १छपकड़े चला। बीच में उसने गाय की दुम कुछ जोर से पकड़ी। 


उसे भयु लगा कि कहीं छूट न जाये। डर कर गाय भाग चली। 
Ramà को झाइ-झंखाड़ों में घसीटती फिरी। लहु-लुहान अन्धा 
जब ससुराल पहुंचा तो फटे कपड़ों और क्षत-विक्षत. तन के 


“साहित्य मे प्रयुक्त स्याय-भेद 
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उसे गाय का चोर समझ कर पीटना 


--डा० शिवनन्दन कपुर - 
¢ 


प्रारम्भ कर दिया । ग्रंधकार तथा गाय की दुम पकड़े रहने से 
उन्हें भ्रम हुआ। किसी प्रकार उन्हें मुक्ति मिली । 


Wea चटक न्याय तथा घुण्णाक्षर च्याय 


यदि अचानक ही किसी को, देव-कृपा से प्राप्ति हो जाये . 
तो इस न्याय का उल्लेख करते हैं । WA की. गोद में गौरेया 
गिरना वैसे ही है, जैसे अन्धे के हाथ बटेर लगना । बाद का 
मुहावरा उसी के आधार पर बना है । इसी प्रकार का ग्रन्थ i 
न्याय धुण्णाक्षर ary’ भी है। काठ. में घुन लग कर उसे काटता _ 
रहता है। अनजाने ही कोई कटाव अक्षर का रूप ले लेताहै। _ 
ऐसा वह प्रयास से नहीं' करता सहसा हो जाता है। इसीलिए | 
हठात्‌ घटने वाली ग्राश्चर्यमयी घटना के लिए घुण्णाक्षर 
न्याय” का प्रयोग करते हैं । SA 


qa परम्परा न्याय' तथा 'गड्डलिका-प्रवाह न्याय 


एक WM दूसरे HA को उपदेश देता है। वह अन्य ग्रन्धे | 3 
को उसी तरह प्रेरित करता है । इस प्रकार एक मूर्ख से दूसरे 
अज्ञानी तक यह उपदेश-क्रम चलता है। TA दल बांध कर चलने | 
बाले श्रन्धों में से एक कुएं में गिरता है, तो अन्य भी उसके _ 
पीछे उसका अनसरण करते हैं। 'बिना विचारे भ्रमित रू से | 
कार्यं करने पर यही दशा होती है । इससे मिलता-जुलता दूसरा 


करती हैं । इसे ही सामान्य भाषा में भेड़ चाल' कहाँ गथ 
गतानगतिक cara’ भी इसी भाव को व्यक्त करता है। * 


जाने के भय से अपने वस्त्रों पर एक माटी का डेला 
दूसरे दिन से बिता विचारे, सभी ब्राह्मण उसका 
करने लगे। वास्तविक बात कोई न जात सका । संसार 
प्रायः इसी प्रकार अन्धातुकरण करते हें। ae 


झ्रन्ध-पंग-स्याय 


एक HM एवं लंगड़ाः अकेले कुछ .बहीं 
यदि पंगु मनुष्य Wea के कन्धे AT 
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: y a वियोग में नहीं होती । दार्शनिक पातंजलि ने क्षेत्रज्ञ पुरुष रत्य न्याय 'ग्रधे-कुक्कुठीय a z । जहां ति के 2 
और प्रकृति नामक ma दासी की कथा इसमें संलग्त की है। a CSET A ad दिया जाये, बहु नि 
स्वामी जी की ग्राज्ञा पालन करने के लिए क्षेत्रज्ञ नामक पंगु विद्वान इस मत का प्रयोग करत | TA 
' ग्रंधी दासी के कन्धों पर सवार gat फिर दोनों ने मिल कर ब्रकाण्ड प्रत्याशा न्याय en 
कार्य कर डाला | 4 a 
i i नदी-तीर पर विचरण करने वाला बगुला वहां विचरते 
a 7 नष्टठाश्वराधरथ-न्याय - किसी सांड को देखता हा । उसके अ्रण्ड-कोप को देख कर बृह 
दो मनष्य श्रपने-प्रपने रथों पर ग्राख्ढ़ वन-मार्ग से जा रहे 'शफरी,,(मछली) समझता a) कभी यह टपके तो भक्षण | 
थे। बन में agong आग लग जाने से एक का घोड़ा कर लूंगा, इस असंभव कल्पना से वह उसके पीछे-पीछे जाता है। | 3 
मर गया। दूसरे का रथ जल गया। उस सूने वन में दोनों को उसकी लात भी खाता है। जीव भी ईश्वर को भूल कर “Aza ES 
l एक युक्ति सूझी। पहले ने अपने रथ में दूसरे का घोड़ा जोता | ger के समान विषय-अरत्याशा में भूले, कष्ट पाते रहते | में 
| फिर दोनों ही उस पर सवार हो$र अपने इच्छित स्थान को TEA | n 
चल पड़े। निष्क्राम धर्म रूपी रथ में ज्ञात रूप भ्रश्‍व AT कर De अं j 7 
मनुष्य परमेश्‍वर रूप गन्तव्य को पा सकता है । वेदास्तियों ने an क 
 इसीभाव को व्यक्त करने के लिए इस लोकिक न्याय का श्राश्रय दस मनुष्य विदेश जाने के उद्देश्य से एक साथनिकले। | 
 लियाथा। _ मार्ग में नदी पड़ी । उसे पार करने के बाद वे श्रपनी गणना करने | 
iy 2 ae लगे। उनमें से हर गिनने वाला ग्रपने को छोड़ कर गितता। इस | $ 
Uv कारण गिनती नौ पर eH जाती? दसवें व्यक्ति का पता न चलता | 4 
एक मनुष्य एक खम्भे से सट कर खड़ा था। उसी समय उन्होंने समझा , हममें से एक साथी निश्चय. ही डूब गमा । उसी य्‌ 
` एक कृपालु ने उसे धान का लावा देते हुए कहा, “अंजलि बांधकर समथ एक चतुर मानव वहां ्राथा। उन्हें उदास'देख कर, सारी | j 
इसे ले लो।” उस व्ययित ने खंभे के दोनों शोर से हाथ बढ़ाकर बातें पूछीं। फिर कुशलता से गिनती कर, ges बता दिया कि | द्‌ 
 लाबालिया। पर मुख बढ़ा कर वह उसे खाने में श्रसमर्थ रहा। वे पूरे दस हैं। जीव भी इसी प्रहार ईश्‍वर को भूल कर, विषयों | ' 
_ श्रृंजलि खोल पर, हाथ मुख के पास लाना भी कठिन था । कारण के लिए शोऊ करता है। फिर गुरु के वेद स्त-वाक्य से उसे मक्त | 
a के विस्तार से उसके कर कठितता से श्रंजलि बांध सके थे । मिलती है । : s | 
. हवा चलने से लावा उड़ा जा रहा aT इतने पर भी, वह लावा 
खाने की दृढ़ इच्छा तथा ATA, अपने हाथों को ग्रलग न bE कद्स्बगोज्ञक् TT 
कर पा रहा था । वह उसी प्रकार लावे के बंधन में बंधा रहा। कदम्ब्र-फलिका के केशर एक-एक yor के रूप में प्रकाशित 
i सांसारिक मानव at इसी प्रकार तुच्छ gadri की प्राप्ति- होते हैँ। उशी प्रकार क्रण्ठ-ताल ग्रादि स्थानों से उच्चरित 
ग्राशा के बरध्न में बंधे रहते हैं। रह वेदांतियों का उदाहरण बिभिन्न शब्द एक बुद्धि की सहायता से उद्भासित हुआ करते 
"3 ESS | el Pate HT के सभी केशर एफ साथ समान भाव से 
. ` ग्र्ध-जरतीय न्याय नदत Gf deh छोटे aul -गंजाफार होते हैं। यदि कोई 
ae पक 7 A वस्तु सद्दा समान रहे, उसमें परिबर्तन न हो, तो agi FET : 
UR ब्राह्मण भ्रपनी गो बेचने के लिए बाजार ले गया। उसने गोलर त्याय' का प्रयोग शिया जाता रहा है । 
ए, वृद्ध मनुष्यों को श्रधिफु महत्व एवं आदर मिलता है) RR | 
` प्रेरित होकर, वह्‌ क्रेताओं से गौ, को अधिक वीचि-तरंग न्या, i EE 
को हि Do गा उसे, TAT SA करती है, SAT प्रकार कोष्ठस्थ वाय के कण्ठ-तालु i 
T अवब्था भ्रधिक न AA तत्र यह आदि स्थानों के ग्रभिघा से शब्द की उत्पत्ति होती है। न्यायः | 
ष : US} पहले अ्रधिक अवस्था की शास्त में शब्द-उलत्ति के mesa 'बीचि तग ears! का उल्लेख | 
SOAT es की कैसे बताये ? उसने ware | i 
; ; | 
= दण्डापुर्ण न्याय ` oe 
प्र ‘Sy 3 aait या © जरतीय PS 7 > à X i 
RN एक यार एक गृहस्थ ने एक दण्ड के खोखले am में . | 


को ae 


आधी ; 3 
अप या eT रख “दिया ।। उसके घर से बाहर चले. 


wi पर एक चूहा डण्डे पर चढ़ कर qT खाते aa | 
उसने पुए से संलग्न डण्डे की लकड़ी को भी थोड़ा चंबा 
3 5 . + D डः 3 = ` 


| 


m ०. "शेर sr 
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डाला | गृहस्थ ने श्राकर जब पूए के साथ उस. दृढ़ काठ 

| भी खाया हुआ देखा, तो उसने ,दण्डापूप न्याय का 
निर्धारण किया । wat, जब चूहे ने कठिन काठ को खा 
लिया है; तो उससे संलग्न पूए को श्रवश्य खाया हागा। 
इस प्रकार कठिन काम में सफलता देख कर, सामान्य कार्य 
की सफलता का विशवास किया जाता g 


सता-तन्तु च्याय 


लता एक प्रकार की नन्ही मकड़ी होती है। यह मुख 
a जाला fama कर फिर मूख सें विलीन कर लेती हैं। 
इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि का स्वयं सूजन कर, उसे अपने 
में लीन कर लेता है । इसी श्राधार पर कहा गया है 
“ग्रथोर्णनाभिः सृजते गृह्‌ णते च ।” जैसें मकड़ी जाले का सृजन 
ait ग्रहण करती है। 

बीजांकुर न्याय 

'पहले श्रण्डा या पहले मुर्गी! इस प्रकार का प्रश्‍न आज 
भी दार्शनिकों को हैरान करता Sl इसी प्रकार पुरातन 
काल में भी प्रथम बीज का श्राविर्भाव हुआ या अंकुर का 
यह प्रश्‍न उठता रहा। बिना बीज के, अंकुर नहीं होता। 
न विना ग्रकुर या वृक्ष के बीज का सूजन हो सकेगा। 
दोनों का संबंध ग्रनांदि, काल से है। बीज से अंकुर. होता 
है। फिर अ्रंकुर या वृक्ष सें बीज का जन्म होता ZI 


/ 


शंख बेला न्याय 


जैसे कोई व्यक्ति शंख-ध्वनि कर किसी निदिष्ट बेला 
या समय की सूचना देता है उसी प्रकार किसी शब्‌द-विशेष 
के द्वारा किसी श्रर्थ-विशेष का ज्ञान हुआ करता है। 


सवपिक्षा च्याय 
` _ अनेक मनुष्यों को भोजन के लिये श्रामत्रित {किया गया । 
“उनमे से एक के आ जाने. पर भी उसे भोजन नहीं दिया जाता । 
सभी at ater या प्रतीक्षा की जाती हैं|. इस -स्थिति में 
यह्‌ दृष्टान्त प्रयुक्त होता हू । 


सुची कटाह न्याय 


एक मनष्य ने लहार के पास जाकर आवश्यक होने 
के कारण, ग्रन्य कार्यं छोड़ कर कटाह बना देने के लिये. कहा । 
लुहार सब .कार्य छोड़ कटाह बनाने लगा। तब तक एक 
भ्रत्य म॑नृष्य आकर सुई की भ्रपेक्षा होने को बात कह कर, 
पहले उसे बनाने का श्राग्रह करने लगा | लुहार कटाह छोड़, 
सूई बनाने लगा । इस दष्टान्त का भाव है अधिक समय में 
पूण होते वाले कष्ट-साध्य कार्य की ater थोड़े समय एवं 
वेम में पूरा होते वराला काम करना उचित है । 


स्यविर-लगु.ड न्याय 


जीवन के ant से ग्रहीत इस दृष्टान्त-वाक्य में अनुभव 
छिपा है। बूड़ा जब मार्ग पर चलता है, तो उसकी लाठी 


Wreitla—aifgea में प्रयुक्त ्याय-भेद 


į 


CC-0. In Public Do 


yee 


ठीक स्थात पर नहीं पड़ती! हाथ की थरथराहट से ae 
लक्ष्य के इधर-उधर पड़ती हैं। इस तरह की लक्ष्य-भ्रष्टता 
के उदाहरण में यह दुष्टान्त प्रस्तूत. होता है। t | 


-काकतालीय न्याय 


“काक तालीथ न्याय” दो रूपों में ग्रहीत है। यथार्थ 
कारण से भिन्न किसी अन्य कारण को किसी कार्य का हेतु 
वनाया जाने पर ,इसका उल्लेख करते हैं। भले हीं यह 
मिथूया कारण आकस्मिक. संयोग से हो। काक के बैठते 
ही पका ताल॑-फल गिरे, और फल के गिरने का कारण 
उसकी परिपक्वता न मान कर, काक का बैठना माना जाय 
तो “काकतालीय च्याय” कहा जायेगा । 


साहित्य में इसका श्रव्य रूप भी मिलता हैं। एक काक 
ag के नीचे बैठा atl अचानक ताल-फल गिरा । उसे 
भोजन की आकस्मिक प्राप्ति हो गई । इसलिये “्राकस्मिक 
लाभ” हेतु इसका प्रयोग हुआ । वह ताल-फल उस पर गिर 
कर, मृत्यू का हेतु भी हो सकता था | इस कारण “श्राकस्मिक' 
हानि के लिये भी इसका प्रयोग हुआ । वेणी सहार में 
कहा गया है, “फलन्ति काकतालींय तेभ्यः प्राज्ञा न.विम्यन्ति ।' | 


काक की एक ही: Wa दोनों गोलकों में घूमती है । 
इस आधार पर एक उपाय सें दो काम सिद्ध करने, एक 
तीर से दो शिकार करने को 'काकाक्षिगोलक न्याय कहा 
गया । निष्फलं श्रन्वेषण हेतु” काकदन्त गवेषणा” का प्रयोग 
हुआ । निक्षष्ट पर Gia वस्तु हेतु “काक-मांस च्याय हैं । 


सहावलोकन न्याय 


पक्षियों ही नहीं, .पशुओं का निरीक्षण करके भी न्याय 
रचना हुई है। “सिहावलोकन न्याय इसी ` प्रकार का है। 
सिंह निकट की वस्तुएं न देख कर, दूर के पदाथ देखता हैः। 
इसके अनुरूप तकं या दृष्टान्तःप्रदर्शन के लिये इस न्याय का 
प्रयोग होता है। कुछ के मत से सिंह रागे बढ़ने के पहले 
एक बार पीछे .भी देखता है। श्रत: AM बढ़ने के पूर्व 
पिछली बातों at संक्षिप्त-क्रथत "सिंहावलोकन न्याय” है। | 


कप HSH न्याय 


संकुचित दृष्टि वालों के लिये इस न्याय का विशेष 
प्रचलन है । समुद्र का भेढक कुएं के मेंढक के पास गया । i 
aq वाले मेंढक के पूछते पर सागर के भंडूक ने सिर 
विशालता का वर्णत किया । कूपस्थ ASH को 
हुआ | उसने कहा “सागर क्या भेरे कुएं से भी बड़ा 


¥ 


नरांकित च्याय 


i 


$ 


da. 


aac भोग लगाने जा रहा था कि किसी 


पुकार करः 

“देवदत्त, यह किसे दे रहे हो।” देवदत्त को किये 
गये संबोधन को उस सेवक ने अपने लिये समझा | उसका 
नाम भी देवदत्त था । उसने सोचा, मुझसे ही कहा गया 
है । देवता मेरे मन का स्वाथ समझ गय हू । उसके कांपते 
हाथों से दोना गिर गया । 


अंकितः का wa है ‘alta | भ्रम-वश देवदत्त 
नामक सेवक ने श्रन्य देवदत्त के संबोधन को अपने लिये 


` समझा । यह माता कि देवता ने मुझे संकेत कर, खाने का 
निषेध किया है। इसे -ही 'नरांकित न्याय” कहा TAT! 


इसके अतिरिक्त भी श्रन्य aan न्याय हैं। मिट्टी का 
हा रूई की भ्रपेक्षा कड़ा होता है। पर उससे कठोर 
पत्थर है। इस प्रकार की विषमता के लिये पत्थर और 
डेले की समता करते 'भ्रश्‍मलोष्टत्याय' कहा गया । सांप का 
कुण्डली मारना स्वाभाविक है। ग्रतः प्राकृतिक प्रवृत्ति के 


' प्रदर्शन हेतु 'पराहिकुण्डत्याय' कहते हैं। अ्रधिकः कष्टदायी 


उपवास की श्रपेक्षा कम कष्टप्रद कड़वी औषधि का सेवन 
उचित है । इसे .“-उपवासभैषन्य न्याय कहा । कभी मनुष्य 
गले में धारण आभूषण पहन कर भूल जाता है। उसी 


- तरह प्राप्त वस्तु भी उसे विस्मृत हो जाती है। इसे 'कण्ठ- 


F. 


चामीकर न्याय' कहा । चामीकर aT At T है। दर्शन 
में इसका प्रयोग, ग्रज्ञान-वश, प्राप्त ईश्वर के विस्मरण, 
के संदर्भ में हुआ है। 

ऊंट भोजन के लिये बड़े कांटो की छोड़, शमां के हलके 


` कांटे झेलता उसके पत्ते खाता है। मनुज भी सुखाथं ast 


` दुख झेलता है | इसे ही “उष्ट्र कण्टभोजन न्याय' कहा गया। 
OAT स्वेच्छया ail को प्रसारित-संकुचित करता है। 


. उसी तरह इच्छानुसार किसी कार्य के कारण का उद्भव 
. करना, फिर स्वयं ही समाप्त कर देना 
गीता में कहा गया है, यवा संहरते चायं कूमोंगानीव सर्वश: । 


'कूर्माग-त्याय' है । 


जो भार कमजोर उठा सकता है, उसे बलवान सरलता 


से उठा लेगा। इसे ‘Hafan mara’ कहा गया । बलीवर्द 
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से महा-बधभ का arava होता है। पर उसके प्रागे भो 
शब्द लगाने से विशेष स्पष्टता हो जाती है। इस आधार 
पर विशेष स्पष्टता. हेतु' गो बलीवर्द न्याय' कहा गया। 
पत्ते के जल जाने पर उसमें पत्रता के गुण नहीं रह जाते। 
फिर भी उसके पूर्वाकार से उसकी श्रवस्थिति का ज्ञान होता 
ही है। इसे 'दग्घपल्र न्याय' कहा गया। कुम्हार मे चत्र 
sie दण्ड की एकधमिता 'दंडचक्र न्याय' हुई । 

दुष्कृत्य से दूर रहना या दूर करता पंकप्रक्षालन' है, 
तो at पत्तों को एक सुई से एक साथ भेदने की ay 
और श्रम की बचत को 'शतपत्रभेदन न्याय की संज्ञा दी 
गई। एक तीर 'से दो शिकार यही है। भयंकर सांड 
की एक सींग कौशल से पकड़, फिर दूसरे सींग को सरलता 


, से पकड़ लेना 'शुख-ग्राहिता-न्याय' है । वृक्ष की विभिन्न 


शाखाश्रों को हिलाने की अपेक्षा तने को ही झकझोर देना 
‘aa. प्रकंपन न्याय है। 


वृद्धकुमारी न्याय' की कथा भी श्रद्भुत है 
कुमारी से जब इन्द्र ने वर मांगने के लिये कहा तो उसमे 


'एक वर में कई बातें मांग लीं । उसने कहा, में पुत्र-पौत्रों 


को रत्न-जटित पात्रों में घृत-दुग्धं युक्त भोजन करते देखूं। 
इस प्रकार उसने पति, पुत्र, पौत्र, ऐश्वर्य सब मांग” लिया । 
इसे एक वाक्य में कई श्रर्थ प्रतिपादन कहते g l मेढक 
उछलता चलता है। वैसी युक्ति दिखाने को 'मण्डूकप्लुत 
त्याय' कहा गया । ग्रशोकवन की छाया. तथां सौरभ. से 
अन्यत्र जाने का -मन नहीं करता । इष्ट-लाभ के लोभ में 
अन्यत्र गमन की ग्रनिच्छा अशोक वत्तिका' न्याय है। गहरे 
कूएं से भी यंत्रं श्रौर घट की मदद से जल निकाल सेते 
हें। इसी प्रकार शास्त्रों के सार ar उपदेश से ग्रहण 
'कूपयंत्रघटिका न्याय’ है। कड़वी चीजें पिलाते मीठे .की 
चर्चा भी सुखद है। इसे 'गुडजिहविकान्याय' कहा । (पिव 


निबप्रदास्यामि खलु खण्डकलडकान्‌) एक ही. सूर्य-बिब सब | 
ast के जल में प्रतिबिबित होता है। इसे ‘ae giaa 
कहते हूं । अंगुली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना 'भिक्षुपादप्रसारण 
न्याय” है । कार्यं से कारण ग्रनमान वहुँ.निधूम न्याय, तथा 
क्रम क्रम कार्य सोपानमारोहण AT है। 


। एक qal 


| 


सोक संगीत में सत्री भावना 
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लोक संगीत में 


सेत्री-भावना 


--डा० शिवानन्द नोटियाल 


शास्त्रकारों के wate गीत, वाद्य और नृत्य. के 
सम्मिलित स्वरूप को संगीत कहा जाता है: 

गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं ` संगीतमुच्जयतें ।--संगीत 
दर्पण--इन तीनों में गीत की महत्ता सर्वाधिक मानी गई 


नृत्यं वादयनुगं प्रोक्तं वाद्यं गीतानृवति च ।--संगीत 
दपण, अर्थात्‌, नृत्य, वाद्य का और वाद्य गीत का अनुवर्ती 
'होता है। गीत, स्वर समूह का प्रतिफल है और “स्वर 
का ग्रादि स्रोत “नाद” है। “नाद” स्वयंभू है। इसीलिय 
ब्रहम को ही “नाद” माना जाता है। शास्त्रों में. ब्रहम को 
Was और Wed माना गया है, परन्तु ब्रहम के इस wea 


- रूप की परिकल्पना “शब्दब्रहम्‌” और “परब्रह्म्‌” नामक दो 


रूपों से की जाती है'। शब्दब्रह्म को भली-भांति .जान 
लेने के बाद ही “परन्रह म्‌” की प्राप्ति होती है: 


शब्दब्रहमुणि निष्णातः परब्रहमाधि गच्छति । 
--त्रह्मविन्द्पनिषद, श्लोक--22 
शब्दब्रहम--प्राण और अंग्नि के संयोग से विस्तृत 
नाद की स्वयंभू ध्वनि (स्वर) को कहते हैं। शास्त्रों में 
ने को प्राणबीज ate “द” को अग्तिबीज स्वीकारा गया 
है। इस तरह स्पष्ट है कि प्राणबीज और अग्निबीज के 
सयोग से “नाद”' की उत्पत्ति होती है। 

नाद से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्यों 
भाषा निष्पन्न होती है। भाषा से संसार का व्यवहार 

WT है श्रतएव, सम्पूर्ण सृष्टि नाद के ्रधीन है: 


नादेन व्यज्यते वर्ण : पदं वर्णात्‌ पदाद्धच : । 
वाचसो व्यवहारोधं नादाध्षीनमतो जगत्‌ l 
| atte दर्षण ia 


è 


. * 


अव्यक्त ध्वनि माना जाता है। नाद अथवा अश्रव्यक्त ध्वनि 


—33 प्रकार. यह सिद्ध हो गया कि सम्पूर्णे ब्रहपाण्ड” 


“नादमय” है। संस्क्रत में “नाद” शब्द का. सामान्य अर्थ 


के “आहत” और “saved” दो प्रकार होते हँ। आहतनाद 

उस ध्वनि को कहते हैं, जो किसी प्रकार के श्राघात से 

या घर्षण से या किन्हीं दो चीजों के टकराने से उत्पन्न हो । 
अनाहतनाद, उस ध्वनिः को कहते ह, जो किसी sara से 
उत्पन्न होता है ग्रौर जिम़की ध्वनि को परम योगी ही समझ 
सकते gl शब्द ACH, आहतनाद से और परब्रहम अनाह- 
तनाद से प्रभावित होने वाले नादों की कोटि में आते हैं। 
aes से जो स्वरउत्पन्न .होते हें, उन्हीं से संगीत की : 
सृष्टि होती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते ह कि नाद 
अथवा ध्वनि-ग्रान्दोलनों के परिणाम से ही “संगीत” की | 
सृष्टि होती. है । 


मनुष्य अपने मतत के विभिन्न भावों को विभिन्न स्वरों _ 
में व्यक्त करता है। कंठ से वे स्वर ग्रनेक भावनाओं के | 
दबाव में स्वतः ,ही निःसृत होते हैं। ऐसे स्वर जब कंठ से | 
निकलते हैं तो उनमें एक प्रकार की गति और लय 3 
दर्शन होते हैं। : 


जब मानव किसी-भाव-विशेष के अवसर परं अपने कट 
स्वर से लययुकत नाद के माध्यम से अपनी गन्तवे त्ति 
दिग्दर्शन करता. है, तो वह agit संगीत को जन्म देता : 
क्योंकि संगीत का मूल खूप. स्वाभाविक खूप से | 
वाले लययुक्त स्वरों में ही मिलता है। | 
` स्वतःरंजयति इति स्वरः के मूलमंत्र से. स्वयंभू 
जहां स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, वहां यह भी स्पष्ट ह 
हैं कि स्वर समूह श्रथवा धुत का संगीत की दृष्टि | 
धिक योगदान है ।' 


लोक जीवन में' मानव की miai f 
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} 


मानस की कल्पनायें जब स्वरों के साध्यकसे फूटती हैं, तो , हैं। नृत्य उनमें एक ऐसी किया हैं, जो. अत्यन्त ` दों 
वह नैसेगिक संगीत का ही रूप होता है। रूप से आनन्दोल्लास के रूप में उन गीतों की धुनों के साथ | मिथि 
. जुड़कर नैसगिक सुख की सजना करती at m 
: में तनिक भी संकोच नहीं” है कि नैस- 3 के 
Gas ae R का 3 लोकसंगीत है peo. oe ज Ss अस्तलोक संगीत समाज की अभिव्यक्ति है। समाज Ee 
T वर्धन के भी छ ७ Š ES RE, 
उ MS RR 30 ši और समदाय की उपज यदि इस संगीत को कहें तो अत्युक्ति 
संगीत में एक स्वच्छन्द dad रहती है। अस्तु लय, स्वर FO LE गों के | 
` = ~ aA व T होगी । लोकगीत, कनत aq लोक वाद्या afer. 
व ताल में जब ऐसा a गिक संगीत चलता है, तो वह उसकी Sas ka ee y रस, स्वच्छ 
है 5. g लित बन्धनों में भी “लोकसंगीत” स्वाभाविक, सरस, Tee, | भे 
सहज ध्वनि होत्री है। लोकध्वनि का उद्भव और विकास S i राणि को परमानन्द देने. वाना -हत ६ वि 
a ~ धनों Co क a cx ce c] x 
एक नैध्वगिक प्रक्रिया है। लोक ऐसी ही धुनों को समेट कर Re Es A : T SA 
भागे बढ़ता है। स्वच्छन्द गति से इन धुनों की परम्परा a} | ay 
भागे बढ़ती जाती है और लोकसंगीत के भण्डार में स्वस्थ्य लोक समाज श्रर्थात्‌ समुदाय का जीवन पारस्परिक | वक 
वृद्धि होती रहती है। . i प्रेम, श्रपनत्व तथा dat का जीवन होता हैं। काम के क्षणों | नसौ 
= ï a पनत्व a. n { 
| द Pe में .जनसमुदाय की यह मैत्री तथा श्रपनत्व और ममत्व वाली | बनाते 
EN FIR a alee भावना नहीं छूटती | थके-हारे जब वे शाम को लौट आते | ज्ोकस 
आधार मानकर संगीत-शास्त्र का निर्माण किया । धरती हैं, तो रूखी, सूखी खाने के बाद ढोलक, मंजीरा ग्रथवा ः 
ul ‘es eS eg l me Rae कंटर लेकर ही बजाने लगते Tl कोई न कोई लोकगीत 
3r श्रनेक।ने प्रयोगो के = उप ~ a > Sy 
L ३ बी ee as ऐसा गाया जाता है कि सब उसी के साथ झूमने लगते हैं। | a 
T पदाथा के हण कि ei a न्त | 
vd पनीर id PR पण्डतों Sse a ke A स्वादो - ऋतुओं का इनके जीवन पर केवल इतना ही ग्रन्तर पड़ता a 
कार संगीत के पण्डितों ने भी विविध रसों व स्व a त में जहां herrea वहा पट 
से युक्त लोकधुनों में से प्र्वग्राही wat के परिशोधन तथा इ ee apc ie | SR कुछ 
7 e des, 9 ऋतु में “कजली” उसका प्यारा मौसम का संगीत होता है। 
परिमार्जन के उपरान्त “राग”--संगीत का सृजन fear | तथा 
कुछ उदाहरणों में झिझोटी राग, दुर्गाराग, भैरवी राग, और “लोक संगीत” में जन-मानस के भीतर सामूहिक स्फूति | गाये 
4 ` a ? a. at CEN होती है | 
तिलक कामोद राग, देश-राग, पहाड़ी af प्रा -द् हैं। र मित्रता के भाव-भरने की श्रदूभत क्षमता होती है। | "सोह 
शास्त्रीय संगीत का "झिंझोटी राग” पूर्णतः पहाड़ी लोक . यह लोकसंगीत का ही काशमा है कि मछुवारे Trea) काल 
. धुत पर श्राधारित है। इप राग की रागनियां श्राज भी मैत्री भावना के वशीमूत होकर सामूहिक लोकसंगीत की | ओर 
शिवालिक क्षेत्र में पर्वतीय ्रंचलों में बिखरी पड़ी हें । कांगड़े स्व ्लहा्यों के साथ-जान पर खेलकर समुद्र के बीच नावें | सोहर, 
. का लोकप्रिय लोकगीत: “aq? दी ये खन्ने टडिये, लेकर दौड़ पड़ते हैं। लोकसंगीत लोक में सामूहिक शक्ति | .लोड़ी 


ही नहीं देता बल्कि कठिन से कठिन और शुष्क से - शुष्क | चहेते 
-कार्यों को मित्रता के बलवूते पर - हल करवाने की योग्यता | और : 
भौ प्रदान करता है यदि ऐसा न होता तो अकेले या समूह | का रे 
में भी संगीत को प्रेरणा कें बिना नाविक यह साहसिक $ 
कार्य न कर पाते। मैत्री भाव का इससे अच्छा उदाहरण | eq” 
और क्या हो सकता है? काम करते हुए संगीत की स्वर | ध्रा 
लहारियों में तन्मय हो जाने के पीछे यही भावना है। इससे | विशिष् 


तेरे मा्थे-दा-बिन्दला”--एक प्रसिद्ध , झिझोटी है । इसी 
तरह “तिलक कामोइ” तानसेन घराने के विख्यात संगीतज्ञ, 
वीणावादक, प्यारे खां की रचना है। इसके सम्बन्ध में 
एक कहानी प्रा द्ध है। कि प्यारे खां ने एक ग्रामीण महिला 
को चक्की चलाते संमय एक लोकगीत गाते हुए सुना, इसी 
से वे मुग्ध हो गये और “तिलक-कामोदराग”. का जन्म. 
. उसी लोकगीत की धुन के “प्रभाव से हुआ । इसी तरह , 


g 


लोकसंगीत की लयकारी श्रथवा स्वरों के नन्दनचन में शास्त्रीय ME aee eis ay 
संगीत के कई राग ढूंढें जा सकते हैँ और कई नये रागों हमारी संस्कृति में “संगीत” ने सदैव मैत्री भाव को | कर 
Es को पराप्त करने के लिये पर्याप्तः संभावनायें उपलब्ध की स्थायित्व प्रदान किया । इसका एक. उदाहरण हमें उस समर्थ मती 
जा सकती el amt भी ag प्रक्रिया चल रही है। वास्तव मिलता है जबकि मुसलमानों का राज हमारे देश में कायम यदि उ 
शास्त्रीय संगीत अपने मौलिक रूप में लोकसंगीत ही है... हुआ था। उस समय हिन्दू और मुसलमानों को मिलातें हा 
gE , संगीत का वह मूल पौधा है जिसकी दो शाखाये ' में दोनों के बैर-विरोध को मिटाकर एक सांस्कृतिक सम्बन्ध | 


त्रीय संगीत ओर सुगम संगीत । स्थापित करने में “संगीत” ने और उसमें भी विशेषकर 
का इ ' लोकसंगीत ने बहुत बड़ा काम किया था | संगीत ने दोतों 
i vi विशेषता nT है. कि उनके साथ धर्मों के लोगों को ऐसा मिलाया था कि दोनों ग्राज तक | णे 
| क्रिय : ae Stel nual जिनका स्वरूप मिलजुलकर काम करते चले श्रा रहे हैं। गांव में बसे हि x a 
a in a Gos M ce की : मोहरम में ढोल और ताशा बजाते हैं तो होली पर मुसलमा | रे 
OOO a हक a ही ये ढोल बजाकर रंग खेलते हैं या विवाह के अवसर पर शहताई 
aS eee T ee वजाते हूँ। लोक शैली में गाये जाने वाले गीत, afta में 


o J 


= a 


i 
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z ते अपना नाम ऊंचा किया है। ऐसा ही एक उदाहरण 
मिंथिला क्षेत्र में geal लोकनृत्य का है। यह मुसलमानों 
का चहेता लोकनृत्य हैं । ऐतिहासिक कथा प्रसंगों की करुणा 
इसके लोकसंगीत में .व्यक्त होती है। इसमें हिन्दू-मसलमान' 
माज | gage गोल घेरे में नाचते हैं। 


विके 


स “त्लोकसंगीत” में a भाव का दर्शन करना हो तो 
` द्रात के किसी गांव में श्राज भी जाकर देखा जा सकता 
होता | है कि किस प्रकार दिन भर थके-हारे प्रान्त किसान शाम 
को एकत्र होकर लोकधुनों पर अग्न होकर गाते-वजाते नाचते 
gi ग्रामीण अंचलों में कोई व्यवसायिक गायक, वादक, या 


| 

| 
fe | र्तक नहीं होते हैं और न ही लोकसंगीत की कोई शास्त्रीय 
TT | कसौटी होती हैं जिसका अनुसरण कर लोक कलाकार गाते- 
गली | वजाते हैं। दिन भर खेतों में काम करने वाला ही शाम को 
पराते | ज्रोकसंगीत मण्डली का जनप्रिय कलाकार होता है। 
a | मैत्री के रनक्क क्षेण SERIER Ñ Ta रहते हैं । अवसर 
| के ्ररुसार उनमें परिवर्तन अवश्य ग्राता है परन्तु लोकगीत ४ 
i | और लोकसंगीत की मधुरता में तथा ett भावना में कोई 
र्पा- कमी नहीं गाती । ara हीने पर्‌ ' सोहर और खेलवना, 
i | कुछ बड़े होने पर मुंडन-कर्णछदन और जनेऊ के लोकगीत 

| तथा विवाह “के अ्रवंसर पर मांगलिक वैवाहिक लोकगीत 
फूति | गाये जाते हैं। सत्ति हिलाओं द्वारा खेतों में काम करते समय 
है। | “सोही गायी जाती है। भगवान की कृपा के लिए भजनों 


fe | का लोकसंगीत, चेचक, से वचने के लिए “शीतला के गीत” 
| और प्रेत बाधा से बचने के लिए “पचरा” गाये जाते हैं। 
| सोहर, गारी, शीतला के गीत, मांगलगीत,- geste, नचारी 
fa | aS और जांत “के गीत जहां कोमल कंठी महिलाओं के 


mm | चहेते सामूहिक गीत gag चैता, फाग, होरी, पांडवनाच, 
यता | और चहका पुरूषों के प्रिय संगीत प्रधान नृत्यगीत हैँ । कजल। 
मूह | का रग पुरुष और महिलाओं में समान रूप से चढ़ता ZI 


a भौगोलिक saat ग्रांचलिक दृष्टि से :लोकसंगीत के 
TA ) ~ 

e ew में भले ही श्रन्तर दिखाई दे, परनन्‍्तुक्षेत्र विशेष की 
Ci 

a भ्रावश्यकताओं के अनुरूप जब वहां का लोकमानस अपना 
। 


विशिष्ट लोकसंगीत स्थापित कर मस्ती का जीवन जीते 
| लगता है तो उसके उस जीवन की मैत्री और मधुरता को 
को | बकर सुखद aad होता है। लोकसंगीत हर क्षेत्र में 
मय | ति भाव का “प्रतीक” बनकर सामने श्राता है। श्राप 
ग्रम | पदि बंगलादेश चले जांयें या केरल के मछुवाओं के बीच-- 
वाते | "प जब उनके. नाविकों कें दल को नावों में साथ-साथ 
न्य | ते हुए देखते हैं तो उनके .मैत्नी भाव के प्रति ग्रपार स्नेह 
कर RS आदर जागृत हो जाता 'है। यही नहीं बिहार के 
at | ORS जंगलों के निवासी मुंडा तरुण, मण्डली सूरज की 
तक | फाम धूप में या “मदुकम” की oid में जब “डुलिकताल 
हू | ९ पाती है और मुण्डा. तरुणियां “eg” की “"तिरितिरि” 


पर सुनकर या मांदर, ढोल अथवा तगाड़े की श्रावाज से. 


गात 
m To नृत्य व गीत के श्रखाड़ों पर “जदुरनृत्यगीत” को 
4 हैं तो वे भी मस्ती. में झूम-झूम कर तरूणों का संग- 


| जोक संघोत में सेत्री-सावना 


समूह या गांव का पूरी टाला स नहो | 


. और नाचते हुए देखे जा सकते ZI 


साथ कर नाचने लगती हैं। मंत्री की मधरिमा का समां 
बध जाता है। मुंडा जनजाति का “कर्मा” और उत्तर 
प्रदेश के भ्राजमगढ़ क्षेत्र का “कर्मा” भी इसी भावना का 
संगीत प्रधाननृत्य है | 

प्रकृति at रमयभूमि गढ़वाल का चौफुला, पाडंव नृत्य, | 
चांचरी और चेतागीत तथा सलौने gad को भूमि के 
‘alt, झोड़े तथा चांर्चात्यां अपने मँत्री भाव के लिए जहां * 
विख्यात है वहां हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्यगीत, झंझोटियाँ 
नाटी और frat भी कम प्रसिद्द नहीं है। उसी क्रम में 
कश्मीर का UH, पंजाब का भांगड़ा व लोड़ी महाराष्ट्र की 
लाव्‌णियां , राजस्थान के ats व पवाड़े, बंगाल, उड़ीसा, 
मिथिला के पट्ग्रा, भटयाली, और जात्रागीत तथा उत्तर 
प्रदेश के फाग, होरी, कजली, जोगीड़ा, रास, रसिया, चहुका, 7 
कर्मा, चैता, वसन्त और गुजरात का गरखा या tat तथा. 
मणिपुर का रास, ate ऐसे प्रसिद्ट लोकगीत हैं जिनमें 
लोकसंगीत की मधुरतम घ्वनियों के दर्शन होते हैं। जिनमें 
जनमानस में मंत्री भाव संचात करने की विपुल शक्ति 
समाहित होती है। 


“लोकसंगीत” का मैत्री भावता का aaa अधिक आदर्श 
नमूना उत्तर प्रदेश का “फाग” है । ढोल-मजीरे की ताल पर 
गांव की गायक मंडलियां घर-घर जाकर फाग गाती हैं, 
परस्पर अबीर, गुलाल, लगाते हुए थोड़ी. देर के लिए दुनियां 


के सारे सन्ताप भूल जाते हूँ। 


e ‘ . x 
Ni oS Se eer tnt Sikora A errs 


मैत्री भाव का इससे सुन्दर नमूना और कहां मिलेगा? 
किसी एक दूसरे से व्यक्तिगत ea हो सकता हैँ--लेकिन _ 


फाग' J 


TT ्रकेला उत्तर प्रदेश में ही नहीं प्रायः सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में होल।” के किसी न किसो रूप में मनाया | 
जाने वाला “लोकसंगीत” का ad लोक-उत्सव है। | 
कश्मीर से कन्या कुमारी और गुजरात से बंगलादेश तक | 
होली के लोकसंगीत में सम्पूर्ण जनमानक्ष..अपने रापो | 
रंगों में ही नहीं भिगो देता बल्कि गले मिलकर मित्रता की 


ओर भी. अग्रसर होता है। 

.“फाग” का लोकसंगीत होली की विभिन्न शैलियों के 
रूप में भौगोलिक और आंचलिक दृष्टियों से भले ही कुछ | 
अन्तर में दिखाई दे, परन्तु भावना की दृष्टि से लोक में 
यह सबसे ग्रधिक हृदयग्राही, सर्वग्राही, और Adt भावनो 


बैर-भाव को भूलकर परस्पर गले में बांह डाले हुए 


लोकसंगीत में ही मिलता है अन्यत्र नहों। बल्कि 
सक्ते हैं कि भारत में लोकसंगीत ही एक एस 
विद्या है जिसकी विभिन्न . लोकप्रिय शैलियां ह, 


साम्प्रदायिक एकता के उपासक 
AAMT 


सम्पूर्ण भारत में सिन्धी समाज द्वारा प्रति वर्ष चेटा 
शुक्ले की दूज को चैटी चंड महोत्सव मरार जाता है। यहे 
| सित्धियों का महत्वपूर्ण पव॑ है जो. इतेके लिए नव वर्ष का संदेश 
| लेकर आता' है ।.इसी हो दिन धमंतिरपेक्षता के महान पुजारी 
| एवं संत झूलेलाल का जन्म हुआ था । सिन्धी समुदाय इस पावन 
| पर्वं को उनके जन्म दिवस के रूप में तथा उनके द्वारा की गई धर्म की 
| रक्षा के प्रति ग्राभार के रूप में मनाते हैँ । सिन्धी इन्हें 
वरूण देव (जल देवता) का अवतार मानते हैं इनकी पूजा 

करते हैं । 
'गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ग्र्जुन को ज्ञानयोग 
. का उपदेश देते हुए कहा हैं, जव-जव भी धर्म की हाति 
होती है गौर wae की वृद्धि होती है, तब में धर्म की 
। पुतः स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा तथा 
/ दुष्टों का नाश करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार 
धारण करता हूं ie सिन्धियों का भी ऐसा ही विश्वास 
हैं कि वरुण देव' ने उस समय aad का नाश करने व 


धमं की रक्षार्थ झूलेलाल के रूप में श्रवतार लिया था । 


ast से लगभग 032 वषं पूर्व सिन्ध प्रांत में (वर्त- 
FR मान में पाक्रिस्तान में) मिरखाशाह नाम का बादशाह राज्य 
करता था । जिसकी राजधानी सिन्धु नदी के किनारे 

ह पर स्थित. ठट्टा. नगर थी । बादशाह एवं मौलवियों के ग्रत्या- 

चार से वहां की प्रजा काफी दुखी थी । वादशाह' उन्हे 
मारूमार कर मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य 
! रहा था । इसके लिए उसने ग्रपने राज्य में यह फरमान 


करवा दिया कि समस्त fag anit चोटी कटबाकर 


दिया जाएगा । इस फरमान कोः सुनकर हिन्दू 
धः गई । प्रजा धामिक स्ततन्त्रता के लिए 
थना ` बादशाह के पास पहुंची पर राजा नै 
ध्यान नहीं दिया और कहा कि मैं तुम्हे 
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. ठीक ate दिन बाद, हिन्दू धर्म की रक्षार्थ, नसरपुर में 


जनेऊ उतार कर मुसलमान बन जायें अन्यथा उन्हें. 


aT अमरलाल के -नाम से जाना जाने लगा। थोड़ी ही 


हेमन्त कुमार पाराशर 


जायेगा. | बादशाह के इस आदेश को सुनकर हिन्दू प्रजा 
घबरा गई | सभी लोग हिन्दू धर्म की रक्षार्थ सिन्धु नदी के 
किनारे पर ete हुए और उन्होंने तीन दिन व तीन रात 
भूखे प्यासे रह कर नदी देवता, वरूण देव की स्तुति 
की। चौथे दिन आकाशवाणी हुई“हे धर्मे प्रेमी हिन्दुओं श्राप 
धन्य हैं जो अपने प्राणों, को संकट. में डाल कर. धर्म की 
रक्षा के लिए तत्पर हैं। श्राप चिन्ता न करें आज से 


रतनराही के घर में जन्म लूंगा ।” | 


आक्राशवाणी होने के ठीक are दिन बाद जल' देव | 
ने विक्रम संवत 7007 में चैटा शुक्ल पक्ष की दूज, तये | 
वर्ष (विक्रम संवत के ग्रनुसार) के दिन शुक्रवार को नसरपुर | 
में अरोड़ा जाति के ठाकुर रतनराही लोहणी के घर में 
जन्म लिया इनकी माता का नाम देवकी था । बालक का 
नाम उदथचन्द रखा गया। नवजात शिशु कुछ समय बाद 
ही बड़ों की तरह बातें करने लगा । बाल अ्रवस्था में 
ही इन्होंने कई दैविक चमत्कार fea जिससे इतकी 
कीति चारों ओर फल गई। लोग इन्हें उडेरोलाल के ना 
से. सम्बोधित करने लगे । उडेरोलाल का अर्थ है चारों 
ओर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व हर घड़ी प्रकट «होगे 
वाला । इसलिए इनका नाम उडेरोलाल पड़ा । 


जब उडेरोलाल की ख्याति का [समाचार बादशाह 7 
मालूम हुआ तो उसने अपने वजीर अहिये को वाल 
उडेरोलाल का बध करने के लिए नसरपुर भेजा । भर्ग 
वजीर ने रतनराही के घर में प्रवेश किया उस समय 
वालक गहरी नींद में पालने में सोया हुआ था। जैसे है 
वह बालक को मारने के लिए आगे बढ़ा बैसे- ही उस 
पालने की जगह रत्नजडित सिंहासन पर बालक Get 
को सुन्दर कीमती zai को पहने हुए बैठा देखा. जिस 
सिर पर कलंगी लगी हुई थी । यह ` देख pe a 
मुंह से जय श्रमरलाल निकला । उसी दिन से pe 


ge वजीर देखता हैं कि अब वालक के स्थान पर सफेद 
दाड़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ पर हिल रहे है, 
बैठा gat हैं । अमरलाल के इस खूप को ही झूलेलाल 
के रूप में जाना' जाता है । तीसरी बार वह वाल रूप 
मं श्रा गये । यह देख वजीर का मस्तक शर्म से झुक 
गया व उससे क्षमा याचना करने ,लगा ।. इस पर उन्होंने 


aie से कहा कि तुम अपने बादशाह को समझाश्रो | 


वजीर वापस राजधानी लौट आया और उसने 
बादशाह के सम्मुख झूलेलाल की अद्भुत लीलाग्रों at 
वर्णन किया - व हिल्दूओं को न सताने के लिए उनका 
w सुनाया । इस का भी. राजा पर कोई प्रभाव 
नहीँ पड़ा उलटे उसके हिन्दुओं पर अत्याचार और 
ग्रधिक बढ़ गए । तब एक दिन झूलेलाल श्रचातक 
बादशाह के सामने प्रकट हुए और उसे समझाया कि राजा 
के लिए सब धर्म समान हैं । उसे सभी धर्मो को एक 
ही: दृष्टि से देखना चाहिए । राम व रहीम एक ही 


fc के दो रूप हैं । ईश्वर एक ही है उसके रूप 
ग्रलग-ग्रलग हैं । झूलेलाल के इस उपदेश का भी जव 


बादशाह पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने Ge हो 
कर अपनी दैविक शक्ति से सेना इकटूठी करके gT 
परं चढाई कर दी, सिन्धु नदी में तूफान ला दिया 
जिसकी लहरें शहर को छूने लगीं चारों और आग फेला 
दी । झलेलाल की इस श्रद्भुत दैविक शक्ति के आगे 
मिरखशांह नत मस्तक हो गया और उनका अनुयायी हो 
गया । उसने अपने राज्य में धर्म की समानता के आदेश 
प्रसारित करवा fet । वह उन्हें ख्वाजा खौजर के नाम 
से पूजने लगा । 


विश्व को धर्म निरपेक्षता एवं शान्ति का सन्देश देकर 
साम्प्रदायिक एकता के मसीहा झूलेलाल ने विक्रम संवत 
L020 भाद्र शुक्ल चतुदेशो को. सिन्धू नदी के जल मे 


_ ता्भराधिक एकता के. उपासक “मूलेलाल' 
x द es i 


~ 
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समाधि ले ली। जहां इन्होंने समाधि ली वहां हिन्दुओं ते मन्दिरे 
तथा मुसलमान भाइयों ने इनकी जिन्दा पीर के नाम से 
मज़ार बनवाई | à 


सिन्धी लोग इसी सन्त के जन्म दिवस के दिन चेटी चण्ड 
का त्यौहार. मनाते | इस दिन झूलेलाल की शोभा यात्रा | 
निकाली जाती है। एक डोली में झूलेलाल की तस्वीर गटे ' 
का लड्डू जिस पर इलायची मिश्री, लौंग एवं सिन्दूर 
लगा कर तथा पानी व कलश रखते हैँ जिसमें wavs ज्योति 
जलती रहती है इसको अमरलाल का प्रतीक मानकर इसकी 


` पूजा करते हैँ । इसको बहिरंगा कहते हैं । वहिरंगा (नदी 


मन्दिर या समुद्र देवता) साहब at सिर पर रख कर इनकी 
शोभा यात्रा शहर में निकाली जाती है । झूलेलाल के गुण-गान में 
संगीत की मधुर स्वर लहरी में सिन्धी पुरुष और महिलायें पंजणा 
गाते हैं । युवक जुलूस में डण्डे बजाते हुए नृत्य करते हैं जिसे 
छेज कहते हैँ । रास्ते में नर एवं नारी झूलेलाल की जय-जयकार 
करते हुए चलते हैँ। बहिरंगा साहब पर महिलायें पुष्प व नारियल 
चढ़ाती हैँ । सब को gat और fear बांटा जाता है (मीठे 
चावल व vat चने) जब झूलेलाल की शोभा यात्रा आगे. 
बढ़ती है “ज्योतिन वालों झूलेलाल” बोलते हुए आगे बढ़ते 
हैं । इस प्रकार यह यात्रा शहर के विभिन्न भागों से गुजरती _ 
हुई नदी किनारे पर जा कर समाप्त होती है। बहिरिंगा साहब 
की पुजा व झूलेलाल से धर्म रक्षा, एकता व सुख समृद्धि की प्रार्थना 
करते हुए बहिरंगा को जल में कर दिया जाता है। 


` झूलेलाल को लाल साई, दरिया साह, उडेरोलाला, श्रम्नरलाल, 
जलज्योति, वरूण देव, जिन्दा पीर आदि नामों से जाना | 
जाता है। चैटी चंड के इस पवे को मनाने में अखण्ड ज्योति, ST 
(चावल पकाने के लिए) तलवार (रक्षा के लिए) छेज, पानी 
का कलश एवं घास का महत्वपूर्ण स्थान है । सिन्धियों को. ; 
ऐसी मान्यता है कि नदी देव झूलेलाल ते उपासना के लिएये | 
सात. वस्तुएं प्रदान की हैं । - 
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| 
a 
qe 
ग्रात्मा-नर हूँ या तार eo 
०; भी 
के ० किशोर शर्मा जी 
इच 
; कः 
। इस गहन विषय पर चर्चा करने से पूर्व सर्वप्रथम आत्मा वह किसी भी स्त्रीलिग या पुल्लिग शरीर में ग्रा जा सकती है । , ve 
| 'शब्द का ज्ञान आवश्यक है । हमारे शरीर के स्थूल, सूक्ष्म और प्रकृति में दोही श्रावरण हैं नर या मादा । श्रात्मा श्रपने | १ 
| कारण तीन शरीर हैं| प्रत्येक प्राणी की यह धारणा, शरीर मूल कर्मो तथा रुचि श्रनुसोर उसी आवरण में घुप कर जीवन प्रदान id 
प्रकृति से है जो महत्तत्वादि समस्त पदार्थों की कारण रूपा है । करती है. जिएका उसे अनुभव करना होता है। मानव जिस |. T 
T थह मूल प्रकृति श्रनादि है और कारण शरीर छोटा-सा अंश प्रकार कभी Alar कभी नमकीन वस्तु का अ्रनुभव कर ग्रानन्दित ji 
| मात्र है जो देश, काल, वस्तु और संस्कार का सम्बन्ध है। इस स्थूल' होता है, उसी प्रकार ग्रात्मा भी अपनी रुचिनुपार कार्य-कलेवर लिः 
| ` शरीर, में स्थित सूक्ष्म शरीर ही re” कही जाती है। आत्मा श्रपनाकर लीला करती है और कमो की प्रधानतानुप्तार स्थूल | ही. 
| की आंतरिक वृत्ति है--उसका मनोहर तारतम्य, ग्रात्मा को शरीर, (देह) में विचरण करती है । a 
poof प्राणस्वती' : परमात्मा Si :म्बरध i q 
महान | ' भी कहा जाता है। त्मा का सं्बन ात्माएं उच्च बनने के लिए जब अपने कर्मों में किसी Š i 
प्रकृति से हुआ और सृष्टि प्रारम्भ हो गई । इसके बाद यह Š ; है 
aa ee प्रकार को .श्रशिक्षित ग्रौर अ्रपरिपक्वता का अ्रनुभव करती है ; 
सम्बच्ध प्र से हुआ । इसके बाद प्राण का सम्बन्ध आत्मा से तो वह उस कमी को पूर्ण करने के लिए ही नर या नारी देह में | क्षिः 
हुआ और met का सम्बन्ध सर्वज्ञ शरीर से हुआ । ती) A ज nas Gr ees | 
dig al net a aN st बता और समन्वय से की समग्र शिक्षा हो बा है ह ह ae 
Pigs Mr s, मान व उच्चता देते है 3 ट्‌ R 2 | 
नदी होताः इशा सम्बन्ध इसके कमो से होता है। न पुत्र से, हो पायेगा और उस अपूर्णता में रहते giar का लक्ष्य प्राप्त a 
न पौत से, न पत्नी से, न गुरू से र न राजा aie से कोई सम्बन्ध नहो TEN । ईश्वर (ब्रह्म) ने आत्माओरों की व्यवस्था ऐसी 
` रहता है । उस समय इसके द्वारा केवल कर्मों की श्रृंखला रह बनाई है कि वह मादा शरीर में भी रह सकती हैं ate 
E 'जाती है ग्रौर कुछ नहीं RIAN ग्रमर = अजर हे नर शरोर में भी जा सकती हैं | Sah साथ 'एक बात और भी a 
यह भीप्रसंगों से विदित हो गया है । इस शरीर से निकल कर IS _ अध्यात परिपक्व हो जायो तो कई जन्मों तक 
आत्मा श्रन्तरिक्ष में भ्रमण करती हुई परमात्मा की आनन्द SR ह कवल रह सकती है । इसके बाद यदि तीव्र 
दायक प्रकृति का सुखद श्रनुभव करता है। श्रच्छे कर्मो के प्रभाव उत्सुकता हो भी तो अगले जन्म में ही यह परिवर्तन हो सकेगा | 
इम शरीर (आत्मा) परमात्मा का गुनगान करता हुआ नर यादि नारी जैसी मनोभूमि और गतिविधियां अपनाकर उस 
नि में रमण करता है st mend इस मानव शरीर में तरह की उत्कच्छा तीव्र करे तो ara जन्म उसे नारी रूप में 
तुच्छ कर्म करती हैं और पापाचार में डूबी रहती है, वे मिल सकता है । इसी प्रकार नारी के लिए भी पुरुषोचित . 
थी वायु में रमण.करकें कर्मों के श्रनुसार स्वतः ही माता गतिविधियां और मनोवृतियां ्रपनाकर नर के जन्मों को पा |. 
गर्भस्थल में जाने की कोशिश करती है । ऐसी पापयुकत सकती है। नर या नारी दोनों में एक सी गात्मा का निवास है। £ 
rb ne Fo हजार a = N का अलग ही आनन्द है और नर.की ATA 
जाने गा और वे माता के स्थल : i इसे स्तर को देखना-समझना चाहती है या अनुभव 


फिर स्थापित हो जाती है और निम्न योनियों करती है तो वह तृप्त नहीं होती क्योंकि स्नेह, वात्सल्य, समर्पण, 

हैँ Pe सैवा की प्रवृतिया सियो में ही अधिक होती हैं और नर की आत्मा 
जब इनका रसास्वादनं लेना चाहती है तो नारी शरीर में प्रवेश करकें 
आत्मा उसी तरह का अध्ययन, अनुभव और ग्रभ्यास करती है। 
यदि स्त्री शरीर की आत्मा जब wd, साहस, पुरुषार्थं, श्रम की. 


. कठोरता को अनुभव करने की इच्छा करती है तो नर-शरीर में 
O त्मा को आना पड़ता है । 


L हम कह सकते हूँ कि आत्मा न 
दिव्य सत्ता भर है जो समयानुसार 
में हो a सकती 


a 


TT SAD) Eo om YE hg gl os 


Cr CO Tom) om ori रा कर 


के कार्य ' इ 


| शास्त्री यह बात कइते हुं कि हूर जीवधारी में 
तर व मादा की किसी न किसी में सत्ता, बीज़ रूप में 


मौजद होती है। गर्भे में ही जो पहलू उभरा रहता है बही -. 
age व सक्रिय होकर नर या नारी बन जाता है और दूसरा 


क्ष सप्त स्थिति में पड़ा रहता है । वैसे संसार में ऐसे 
जीव भी हैं जिनमें नर और नारी (मादा) बनकर संतानोपत्ति 
भी करते हैं । यह बाते है तो विचित्र मगर सत्य है । ऐसे 
जीव धारी मानव जाति में नहीं हैँ । प्रकृति उन्हें 
इच्छानुतार लिंग बदलने की स्वाभाविक शक्ति प्रदान 
करती है। Sto श्रोरटन ने ऐसे जीवों की खोज की थी। 


ऐसे एक जीव का नाम “ग्रोइस्टर” है। यह मादा की तरह 


अण्डे देकर एक माह वाद नर बन जाते हैं। इस प्रकार 
के जीव “गिवासा”, “सलग लाइवेक्स”, aen” जाति के 
जलचर हैं । “लिमेष्ट्रिया” पतंगे भी 'कभी नर श्रौर कभी 
नारी बनते हैं। आयस्टर av में “सोलस्क” घोंघा agar 
लिग बदल लेता है। कई जीवधारी ऐसे हैँ जिनमें एक 
ही शरीर में डिम्ब व शुक्र उत्पन्न करने वाली dfaa 
होती है । इस प्रकार के जीव ब्रोब्रेकन ततेय्या, श्रोलोके 
सपिस, ड्रोसोकिला मकी आदि हैं । 


faa प्रकार एक जीदधारी ही दोनों “नर व मादा” 
च्छाशक्ति से ही सम्पन्न कर लेता है, उसी प्रकार 
इच्छाशन्ति, कर्मो तथा श्रनुभव करने की संकल्पना के धार 
पर जीवात्मा इस शरीर के बाद दूसरे जन्म में नर व 
मादा कुछ भी बन सकती है। श्रात्मा को परमात्मा (ईश्वर) 
का अंश ही. सब धर्मों ने कहा है जो सर्वथा उचित है । 
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` अन्य सभी जीवधारियों में मानव का शरीर एक प्रकार का 


श्रन्तर को स्पष्ट देखा जा सकता है । 


. नर के शरीर में, बदली जा सकती \ 


.पूर्ति ईश्वरीय ग्राज्ञा के कारण इस भूलोक में अवतरित | 


` मानकर गलत व्यवहार करते हुँ । आत्मा का सही अस्तित्व 


शक्तिशाली यंत्र ata है। यदि नर चाहे तो तारी के समान | 
सभी गुण अ्रजित कर सकता है और नारी भी नर के समान 
हो सकती है । इसी. प्रकार के विलक्षण लक्षणों के कारण i 
ही कुछ त्ारियां अन्य नारियों से अपने. विशेष क्षेत्र में भरग्रणी 
रह कर प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं। कभी-कभी किन्हीं पुरुषों में - 
नारी प्रकृति श्रोर नारियों में पुरुष प्रकृति पाई जाती है । 
कुछ नर भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्षमता से विशिष्टता को 
प्राप्त हुए हैं । उनके हाव भाव, स्वभाव, भ्ाचरण में इस 


सभी तथ्यों पर गहराई से विचार किया जाए तो 
निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक नर नारी के शरीर में, नारी ; 
आत्मा की कल्पनाः - 
और शक्ति इन दोनों से ऊपर की स्थिति है । sem कर्मों ˆ 
के प्रभाव, मनोबल के आधार, श्रनुभव प्रणाली की 
आवश्कतानुसार नर या नारी शरीर में जन्म ले सकती है । 
नर या नारी का शरीर तो केवल लीलामय है.जो कर्मों की | 


Aas 


होकर समाज व्यवस्था के अधिकारों, कर्तव्यों में बंधता है । 
न कोई छोटा है न कोई बड़ा । केवल कार्य क्षेत्रों और कर्मों 
के प्रभाव से हम छोटा-बड़ा मानकर व शरीर को आत्मा | 


समझकर इस जीवन की प्रगति करना ही मानव का 
धर्म है । f è 


a 


जब तबला बाजे 


लोकगीत, लोककथायें श्रतीत के इतिहास की अमूल्य 
धरोहर होती है। उनके गृनगुनाने मात्रा से अतीत का जीवन्त 
बोध. श्रांबों के सामने साकार हो उठता है । जब बड़े- 
बूढ़े इन्हें दुह्राते हैं. तो ऊपर से देखने में भले ही इनका 
कोई fata ad न लगे, परन्तु इनकी तह में जाने से अन- 
frat घटनाओं की परत दरपरत .श्रनायास खुलने लगती 
है । “बेरगिया नाला जुलूस जोर, तब कथक नचावें .तीन 
चोर” ' लोकगीत की कहानी ऐसी ही है। इस गीत. के 
‘a में ठगी की अनेकानेक घटनाएं कैद हुँ । 


हमारी संस्कृति में प्रयाग व काशी, की महिमा न्यारी 
है । हर fog इन दो पवित्न पुरियों का दर्शन अ्रपत्ता अहो- 
भाग मानता है । इन दो पुरियों को शेरशाह सूरी मार्ग 
` (Sto टी० रोड) मिलाती है । इसी मार्ग पर प्रयाग से 
4 मील दूर बैरगिया नाला पूर्वोत्तर रेल पथ जी० टी० 
. रोड को काटता हुआ एक मील दूर दक्षिण की ओर. गंगा 
नदी में मिलता है i mere} सदी में यह नाला काफी 
समय तक ठगों के gerd ag के रूप में मशहूर रहा 


$ 
a 


x 
E 


देश को इस पैशाचिक लीला से मुक्ति दिलाई थी । यह 
ET aM भी बहता है परन्तु L00 वर्ष पुवं, इसके आस- 
= ` प्रा घोर gia और बियाबान॑ जंगल था । यहां भांय-भांय 

A WATE से श्राने-जाने वाले वटरोहियो को झुरझुरी 


[से निकल श्राये । पुरे दल के दल को यह नाला निगल 
वालों 

था । मरने वालों का नामोनिशा तक का पता नहीं 

पाता था । ` i 


a आते वाले तीर्थ ह यात्री काशी या 
z यहीं अपती जीवन' लीला समाप्त 
थे ।` काशी ' से मुजरे के लिए 


दिल्‍ली और न ही आगरा पहुंच 
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है । भला हो उस. अंग्रेज विलियम स्लीमन का, जिसने - 


| हो जाती थी । इक्के दूक्के यात्री का मजाल क्या जों 


उनके करिन्दे 


धीन क्षौर : ` ` ` 


~-दीतानाथ दूबे 


| 


यात्री नहीं लौट पाते थे । कहारों सहित दुल्हनें गायब हो | 
जाती थी । तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को विदाई 
दे दी जाती थी क्योंकि लोगों को उनके लौटने की उम्मीद 
नहीं रहती थी । ; 


| 


| 
| 
ii 


यह वह समय था जब देश में दिल्‍ली सल्तनत कमजोर | 
पड़ गई थी m बहादुर के पैर जम रहे थे । प्रादेशिक | 
क्षत्रपों का अभाव था । ठगों, पिंडारीयों काचरियों के स्प | ` 
में एक: ऐसा वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में फेल गया था| 
जो मार्ग से ग्ने-जाने वाले यात्रियों को sat करते थे, 
लूटा करते थे और समय आने पर Se जान से भी मार 
देते थे । ऐसे. समय का एक मामिक चित्रण एक फ्रेंच | 
यात्री ने किया है । इस यात्री के ग्ननुपार--“देश À 
एक से एक खूंखार हिसक पशु हैं। परन्तु इनसे भी बढ़कर E. 
दुर्दात्त कातिलों का दल है जो क्षण भर में wea, लागियो | 
और .कुल्हाड़ियों से यात्रियों को मौत के मुंह में 
पहुंचा देता है । इन ठगों के अपने संकेत रीति रिवाज 4 
भाषा थी । इनके कृत्य इतने पेशाचिक थे कि हर वर्ष सैंकड़ों 


लोग काल के ग्रास बन जाते थे ।” 


| 


यह ठग बहुरूपियों जैसे होते थे। यात्रियों को प्रभावि 
करने के लिए साधु से लेकर गृहस्थ तक का रूप धारण कर लेते 
थे । युग कोई भी रहा हो लोगों ने धर्म और दया को अ 
स्वार्थ की पूति के लिए सदा दुरुपयोग किया .है । ठग a 
कला में निष्णात थे। dat दांव पड़ता--वे अपने को साई 
गृहस्थ, दूखियारे और रूपसी के रूप में बदल लेते थै |" 
सड़क के दोनों श्रोर छोर पर ये ठग खड़े रहते थे श्रौर ति 
में इनके साथी दोनों ग्रोर के संकेंतों का इन्तजार करते 
इनके संकेत भी धामिक शब्दों में होते “नारायन, नुव 
दामोदरम' ` ` ` दामोदरम वासुदेवम्‌ 
बटोही या यात्री दल समझता क्रि ये भगवान को S, 
 . कर रहे हैं । परन्तु उसे कया पता कि मौत उसके ई fe 


rte. 


e.as. ranr’ ete Aa 


Eee: 


माले के ओर छोर पर गेरूश्रा वस्त्र पहने साध वेश में 
बैठे ठग की nia यात्रियों के झुण्ड को'देखकर चमक जाती 
थी श्र वह जोर-जोर से आवाज लगाते “Arca: : 
नारायण" `” ag संकेत था नाले में बैठे दूसरे ठगों के 


लिए | ठगी भाषा. में नारायण : का ग्रर्थ होता था “ana 


नारायण” श्रा गए हैं। साथी शावधान हो जति। साध का 
सवांग करने वाला ठग उन्हें बच्चा वच्चा " कहकर बैठाता, 
हाल-चाल पूछता। यह जानने.की कोशिश करता कहां से आए 


हैं, कहां जाएंगे। उनके पात माल (रुपया-गहना) कितना 
है। यदि उसे पता चल -जाता कि यात्री धनी है ग्रासामी है 
तो फिर वह जोर से कहता दामोदरम': 'दामोदरम 


' "यह संकेत उसके दूसरे साथी, जो. नाले में था 
उसके लिए था। दामोदरम ar aa था यात्रियों के पास 


` “दाम” है। जैसें ही यात्री श्रागे बढ़ता दूसरा ठग Ai जाता 


ग्रौर उसे फंसाने की. ATT करता जब उसकी दाल न गलती 
तो. वह mam लगाता "वासुदेवम ` ' `वासुदेवम” यह 
संकेत तीरे ठग के लिए ga अब ata यानी लठ या 
फन्दा धर atl यह संकेत पाते ही तीरा ठग लाठी या 


. फन्दा लेकर श्रा जाता और यात्रियों के गले में फन्दा 


डालकर चन्द AT सें उन्हें मौत के मुंह में सुला देता था 


यह सब इतनी जल्‍दी होता कि बटोही यह भी नहीं . समझ 


पाता कि माजरा क्या है। ठग संख्या सें भले ही कम हों 
परन्तु वह दर्जन जानों कों ग्रानन फातन में धराशायी/ कर 


- देते थे। 


दांव हमेशा सही नहीं बैठता। एक बार का वाक्या है। 
काशी से नतंकों और संगतराशों की at प्रुषों की टोली 


जब तबल बाजे धोन धीन 


+ 5 
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प्रयाग जा रही थी। उन्हें देखकर ठगों के बीच संकेतों का 


आदान-प्रदान हुआ । लल्लों चप्पों की बातें हुई। जब ठगों 


ने जात लिया कि ये पूरे भिखमंगे हैं और गांठ में कुछ भी 
नहीं है, तो ठगोंने उनसे भाच दिखाने. का इसरार 
किया । लाचार होकर कुछ लोग नाचने भी लगें और 
BO .वाजे वजाने लंगे। इन गवैयों में से एक को श्रकल श्राई' 
हम. तो हैं नोश्रौर गे हैंतीन। ये हमें नचा रहे हैं और हम . 
नाच रहे हैं। उसे अपनी मर्दानगी पर शर्म are कि यदि 
मुफ्त मं हम नाचते रहे तो हो चुकी कमाई। उसने AT दूसरे 
साथियों को निरा 'श्रकल का seat श्रौर गांठ का पूरा 
समझा । वह अपनी जगह से उठा और ताल दे दे कर हाव 
भाव के साथ गाते हुए नाचने लगा। उसके बोल थे”“जब: 
तबला वाजे धीन. . . धीन" ` ` तब एक एक पर तीन" ' *तीन'"-” 
उसके साथियों को उसके गीत का मर्म समझ में ar गया 
और फिर जैसे sat पर धीम" "` "धीन `` 'की आवाज 


` हुई कि एक एक ठग पर तीन 'तीन लोग टूट पड़े। और क्षण 


भर में तीनों ठग अरब दूसरी दुनिया में थे। ठगों का एक 
साथी जो कुछ दूर खड़ा था धीन' ' 'धीन' * कहता - 
हुआ ,भाग चला । तभी से यह लोक गीत क्षेत्र में प्रचलित 
हो चला: ; 
वैगरिया नाला जुलुम जोर, 
तब कथक .नाचावै [तीनं चोर । 
जब तवला वाजे wala धीन" ` * 


तब एक एक gt तीन तीन 
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“सच” तो केवल सच हैः 


F r ga’? z 
RS Et Me i ; कड़वा ` भले ही हो; 

Se पर. शाश्वत है, 

cae i. . बह मिटाएं नहीं मिठता 
ne a y । हटाए. नहीं हटता 

nee i बल्कि ऐसे प्रयासों से 
eee ...' दिन दूनी रात चौगुनी गति से 
ree गनवरत बढ़ता है, 

, समय श्राने पर * 
अपनी बात पर अड़ता है। 


ow MM. 


if U 


सच 
केवल सच है 
हजारों झूठ मिलकर 

‘ उसे झुठला नहीं सकते 
लाख चाहें 
उसे कुचल कर 
खाक में मिला नहीं सकते, 


=p “oO; 


2a), . f 


T यदि वह : 
किसी कारणवश गिर भी गया EA 
A` तो फौरत उठ खड़ा होगा, 

- अपने ग्रस्तित्व ` का .बोध 
हर क्षण कराता रहेगा, . i ; eee हे 
है अपनी सुरभित सुगन्ध से i y 3 
E: हर मन 'को महंकातां रहेगा। : 

Pe, at वह ५ 

ere > THAN भले ही दिखाई देता हो 3 
ae पर उसमें भ्रन्तहीन मुस्कराहट है .. & 
जो लाचारी, और झूठ पर E 
; p 


! 


A A a as 


s 
कालिदास * प्रानव ओर मानवेतर 


कालिदास : मानव और 


“महाकवि भार्त,हरि की एक प्रसिद्ध ofa है--“साहित्य 
संगीत कला विहीनः” अर्थात्‌ “afer, atte और कला” (वाद्य, 
नृत्य आदि) से जो विहीन ' है, वह “पूंछ. और सींग :के बिना 
साक्षात्‌ पशु है । -आरंभिक शब्दों का दूसरा ad “साहित्य 
और संगीत कला” (गान विद्या) भी किया गया है । एक 
तीसरा अर्थं भी है--“साहित्य और संगीत की कला” अर्थात्‌ 
“संस्कार” (वासना) से विहीन । 


Go शालग्राम जी ।शास्त्री .ने “साहित्य-द्पण की 
व्याख्या की पूर्वं पीठिका” . में इसी की व्याख्या. करते. हुए 
लिखा है--“जिन संस्कारों से मनुष्य साहित्य और संगीत 
का पात्र बनता है, उन (भावना और भावूकता) का होना 
आवश्यक ` है ।” उन्होंने एक तीसरा संस्कार “प्रभावुकता” 


` भी माना है (पृ 6, 0) 


. “भार्त हरि, स्वयं साहित्यकार ` होने के साथ-साथ -न्याय, 
व्याकरण, ' वेदान्त आदिं के भी: महापण्डित थे, फिर भी 
कदाचित्‌ वे : इन्हीं या इनसे मिलते-जुलते संस्कारों के अभाव 
को पशु मात्र का लक्षण .मानते थे । 


u n 


“qq” शब्द anad ¦ “पशु” संज्ञा का अर्थ. किया 
'गया . -iasg .अविरोषेण 

-अर्थं के अनुसार “पशु” -का 
ही हुआ करता है, क्योंकि वह सबको . अविशेष रूपः से ही 
देखा; करता है । पशुओं की इस अविशेषदशिता के अनेक 
उदाहरण दिए जा सकते gi महाकवि कालिदास के साहित्य 
म मृग, मयूर, गाय, चकवा-चकवी आंदि .इस रूप में 


आए हैं मानो वे विशेष मानवीय संबंधों को ` भी पहचानने- 


Ot वाले' हों । इससे “पशु” शब्द को भी. उपर्युक्त अर्थ पर 


एके बड़ाःसा प्रश्‍न चिह्न लग सकता है । 
कालिदास-सा हित्य में sta tea 


fread. महोदय , का ae कथन. महाक्रवि की . कृतियों 


पर शब्दश; चरितार्थ होता है-- प्राकृतिक पदार्थो, वृक्षः 


मे स्नेह-सेत्‌ 
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पश्यतीति पशु इस ` 
ज्ञान सामान्य रूप. 


`. उपस्थितः | 


, oft उसकी सखी प्रियंवदा कहती है- तपोवन .के । 


मानवेतर में स्नेह-सेत्‌ 


--डा० कृष्ण भाबुक 


` जीवों के प्रति कोमल भावना हिन्दुओं की. काव्य-रचनाओं 


की एक बंहुत ही.रमणीय विशेषता है । - इसका साहित्य में 
बहुत अधिक प्रयोग मिलता'है ।'” 


अब कालिदास की मुग, गाय, चकवा-चकवी; लता, 
पौधे, वृक्ष, मेघ आदि के प्रति वत्सलता और स्नेहिलता के 
निदर्शन -विचारणीय ` है :-- 


मुग : “अभिज्ञान. . शाकुन्तलां” ` नाटक . में - महषि ang - 
श्यामाक धान की मुट्ठियां. खिला-खिला कर पाले गए aT 
को शकुन्तला का बनांया\हुआ Ta (पुत्रकृतकः) aed हैं-- 
तुम. (शकुन्तला) .ने जिस. (मृग) के .कुशा के -अग्रभाग से 
क्षत-विक्षत' मुख से घाव को भरने वाला इंगद्री तेल . लगाया 
था, वह यंह श्यामाक नामक धान्य विशेषों की मुटिठयों 
परिमित ग्रासों से पाला हुआ “aaa” तुम्हारे मार्ग को 
नहीं . छोड़ रहा है--श्यामक मुष्टिपरिवधित “को जहाति, 
asa. न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते ।। (4.24) 


इसी नाटक में एक स्थल पर आगे भी. शकृन्तला एक 
पिछली घटना का स्मरण दिलाती हुई राजा दुश्यन्त 'से 
कहती है- उस समय मेरा वह दीर्धापाण्ण नाम वाला 
कूतकपुत्र मृग आ गया.। -- 


तरक्षणे स. में .पुत्रकृतको दीर्घापाण्डो नाम _ मृगपोतक 
.(5.22 «से पूर्व) । इसी-त्ताटक के 7a .अंक 
में जब शकुन्तला . पुत्र सर्वदमन सिहशावक से Heat है 
“'जम्हाई लो । मैं तेरे दांत गिनूंगा aa एक तपस्विनी | 
उसे बरजते हुए कहती है--हें -अविनीत । क्यों हमारे ` 
“सत्तान-तुल्य” प्राणियों को पीड़ित कर रहा है ? --“(अविनीत 

शकि नोडपत्यानिविशेषाणि सत्वाति विप्रकरोषि । 
: (7-5 से पूर्व) । यहां भी भहाकवि ने 'सिहों al पुत्र 
afa संतानों के समान (Afai) ही कहा है। . | 


महषिं..कण्व के आश्रम A विदा होती हुई शकुन्तला. 


केवल तुम्हीं दुःखी नहीं हो । तुम से वियोग 


` 


' उपस्थित होने पर तपोवन की भी तुम्हारे ही समान अवस्था 

हो रही है । देखो । हरिणियों ने चबाई हुई कुशा (दर्भे) 
के कौर उगल दिये हैं, मोरों ने नृत्य करना छोड़ दिया 
RS 
उद्गलितदर्भकवला TA: 
(4-2) 

/क्रुमारसंभव” : काव्य में भी हरिण पार्वती के हाथों से 
कुशों (दर्भो) को बलात्‌ छीन कर खाया 'करते हैं । (ब्रह्म- 
चारी वेशधारी शंकर पार्वती से कहते (हैं-- है कमलनयनें | 
तुम्हारे हाथ से बलात्‌ छीन कर aut को. खाने वाले उन 
हरिणों के विषय में तुम्हारा चित्त प्रसच्न तो रहता है न, 
जिनकी चंचल दृष्टि तुम्हारी हीं दृष्टि का अनुसरण करती 
है!” 

अपि प्रसन्तं हरिणेषु ते मनः करस्थदर्भप्रणयावहारिषु य 
उत्पलाक्षि । प्रचलैबिलोचनैस्तवाक्षिसादृश्यमिव प्रयुज्जते । 
(5.35) È 

इसी सर्गं में लिखा है कि जंगली धान के बीजों (तिन्नी 
के दानों) की अज्जलियों से. पाले-पोसे गए हरिण उस पार्वती 
पर इतना, विश्वास करते हैँ कि कभी-कभी कौतूहलवश उनके 
'ेत्नो .से अपनी सखियों के नेत्रों को मापा करती थी । (फिर 
"क्षी नेत्रपीड़न होने पर भी वे हरिण क्षुब्ध हो कर दूर नहीं 
'भागते थे)--अरण्यवीजाज्जलिदानलालितास्तथा च तस्यां 
हरिणा विशश्वसुः यथातदीयैन॑यनैः कुतुहलात्‌ Te: सखीनाममि- 
. मीत लोचने ॥ 5.i5 | 


परिव्यक्तनतैना . मयूराः ॥ 


. ऐसा था मृगों का मातव मात्र के प्रति आश्‍्वस्ति-भाव | 


“afr”, के ` छठे अंक में भी राजा दुष्यन्त चित्र में 
कृष्णसार नामक मृग के सींग पर अपनी वाई आंख को 
खुजलाती हुई मुगी को चित्रित करना चाहता Eg 
कृष्णमृगस्य वामतयत्ं कण्डूयमानां मृगीन्‌ ।' (6.7) यहां 
मृग मृगी का परस्पर विशवास-भाव घनीभूत हो उठा है । 

“रघुबंश' काव्य में भी श्री] रामं ने चित्रकूट का बह आश्रम 
छोड़ दिया, जहां के हरिण उन से इतने घुल-मिल गए थे 
कि दिन-रात उन्हें ही देखते रहते थे । (सारंग चित्रकूट 
स्थलीं जहा)--( 2-24) Ms; 


इसी काव्य में राजा दशरथ ने देखा था कि वे जिस हरिण 


को मारना “चाहते थे, उसी की - हरिणी बीच H आ खड़ी 
' हुई है । वे स्वयं भी प्रेमी थे। अपने हरिण के लिए हरिणी 
` का यह प्रेम देखकर उनका gee भी दया से भर आया 
aie wea कान तक खींचा हुआ भी अपना बाण नीचे 


2) हक 
मानव मात्र की गौ माता और उसकी मानव के 
 स्तेहसिक्तता सदा से. रही है । “रघुवंश” काव्य में 
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gare. लिया ।--भ्रेक्ष्य स्थितां सहचरी व्यवधोम देहम ।” 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने पहले तो हाथ में अक्षत, 
` आदि सामग्री लेकर “नर्दिनी'' (गाय) की पूजा करके 


प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसकी सींगों - के बीच में 


माथे पर चन्दन अक्षत लगाया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया 


था कि ag सींगों-का मध्य नहीं, वरन्‌ मेरी पुत्र-कामता 
पूरी करने का द्वार ही है।' ¬ 


प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनी तां सुदक्षिणा साक्षतपालहस्ता 


प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः श्रण्गान्तरं द्वारमिवाथसिद्वे: ।। 
2.24 
यद्यपि नन्दिनी उस समय अपना बछड़ा देखने के लिए 
बहुत उतावली थी, फिर भी रानी से पूजा कराने के लिए 
वह खड़ी -हो गई । नन्दिनी का यह प्रेम देखकर वे दोनों 
बहुत sat हुए, क्योकि उसके समान मनोरथ पूर्ण करने 


बाले यदि भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो समझ लो कि कार्य 
सम्पन्न हो गया | 


चकवा-चकवी 
रघुवंश में ही राम सीता सें कहते हैँ--“प्रिये । यहीं 


पर चकवा-चकवी के जोड़े एक दूसरे को प्रेमंपूर्वक कमल का . 


केसर ला-लाकर दिरा करते थे ।” 


अत्रबियुक्ताति रथांगनाम्नामन्योत्यदत्तोत्पलकेसराणि ।। 3. ST 


“कुमारसंभव” में यही चकवा-चकवी सरोवर में कमलों की 
केसर चोंच में “दबाए हुए, रोते हुए तथा गर्दन ` घुमाकर एक 
दूसरे को देखते हुए ` अलग होते हैं--“दष्टतामरसकेसरसजोः 
क्न्दतोविपरिवृत्तकण्ठयोंः निघ्नधोः” (‘Ho 8. 32) 

अतः जीव जन्तु, पशु-पक्षी, मानव सव कालिदास साहित्य 
में परस्पर अटूट Mega में बंधे हुए हैं और सुख-दुःख 
में एक दूसरे का हाथ dad लक्षित होते हैं । 


r बनस्पति जगत 


यही स्नेह सूत्र लता, वीरूध, वृक्ष आदि के साथ भी 
मानव स्थापित करता है ।, वैसे “Area (यां. deur) 
der का अर्थ है--विशेषण रूणट्वि अन्यान aa 
अर्थात्‌ जो अन्य वृक्षों को (बढ़ने-फेलने आदि से) रोकुतां 


है । इसके विपरीत यही वनस्पति ` जगंत . कालिदास-सा हिंत्य . 


में मानव मांत्र और अपने बीच एक सुदृढ़ स्नेह-सेतु की 
सृष्टि करता है | ; : ; 


लता :- afo me” में a अनसूया शकुत्तला से 


. कहती है-- यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर aq तुम्हारे द्वारा 


“TRA इस प्रकार नाम रखी हुई नवमालिका है 
(क्या) इसको भूल गई ? 


7 25 ` 

तब शकुन्तला उत्तर देती है--“तब तो pt अपने कॉ 
भी भूल जाऊंगी”--“तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि--( . 2 
के बाद) द 


~ 


र 


W Sb ay 


उसकी श्श्षम से विदाई के समय लताओं के पाण्डु 
(पीले पत्ते) भी धरती पर ऐसे गिरते हैं, मानो वे अश्रु - 


्रपसतपाण्डुपत्रा मुच्चन्तयश्रूषीव लता: (4. 2) 


नाटक के प्रथम WH में ही शकुन्तला ने श्रपनी सखियों 
में कहा था किं में त केवले अपने पिता कण्व की आज्ञा से : 
ही पेड़ पौधों को सींचती हूं, अपितु इनके प्रति “सगे भाई 
के, समान भी स्नेह” करती g- 


--प्रस्ति मे सोदरस्नेह एतेषु--(.7 के बाद) 


विदाई के समय शकुन्तला' प्रथम अंक वाली “वनः 
| ज्योत्सना” लता को. “भगिनी” कहकर जव उससे विदा 
। लेते की बात करती है, तब कण्व कहते हैं--में .उस. (लता) 
के प्रति तुम्हारे सहोदर बहिन के. प्रेम को जानता हूं-- 
‘Af ते तस्यां सोदर्य स्नेहम्‌'। 


| फिर शकुन्तला उसी लता के पास जाकर कहती है--हि 
| बनज्योत्सने ! भ्राम्रवृक्ष से मिली हुई भी (तुम) इधर फली 


i हुई शाखाश्रों रूपी भुजाश्रों से मेरा ्रालिगन करो। राज 
| a. x a ` जाऊँग॑ ony) > 
के बाद में दूर रहने वाली हो MY (4-2 के 
4 बाद) 
T 


“रघुवंश” में इन्दुमती के स्वगं जाते समय राजा अज 


" |. उससे यों सम्बोधित होता है-- तुमने इस आ्राम्र वृक्ष और 
to e को मिथुन रूप में समझा था, किन्तु तुम तो 
| इन दोनों: का परस्पर विवाह सम्पन्न कराए बिना. ही 
यर | जा रही हो, यह उच्चित नहीं हैं-- - | 
व í | 
| मिथुन परिकल्पित त्वया सहकारः फलिति च नन्विमो। 
| अविधाय विवाहसत्तक्रिामतयोगंम्यत इत्यसांप्रतम्‌। । | 
भी ` _पोधे : “कुमारसंभव” के एक श्लोक का आव देखें-- 
) “पावं ती' ” ने छोटे-छोटे. पौधों को लगाकर अपने स्तनों 
3 जैसे घड़ों से जल पिला-पिला. (सींच-सींच ) कर a किया 
A th इसलिए इन पहले उत्पन्न होने वाले पौध ःके प्रति 
A Ti के इस ga वात्सल्यभाव- को (बाद में जन्म लेते ' 
'बाले) कुमार ware. भी दूर ने कर सके-- 


भतन्द्रता सा स्वयमेव वृक्ष कांन्ध्ब्स्तनप्रख्नवणबध॑यत्‌ | 


a = लाति i 
रा | SR येषां प्रथमाप्तजन्मतां त पुत्रवात्सल्यमयाकरिष्यति॥ ` 
aa: “कुमार” काव्य में ही .पावंती के तपोवत्त के 
करो | हे भी सदा अतिथियों के —— आने पर उतकी इच्छा के अनुसार 
2! | पर उनका स्वांगत करते थे। (giie 
Ra 5-7) ; 
ति | Maaa: सामव और मानवेतर मं(स्नेह-सेतु ` 
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. पर चंढ़ा हुआ सिंह राजा दिलीप से कहता है-- यह .जो 


` जो तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण तुम्हारे दिए नवीन पत्तों को 


की अनुमति दो।” (4-9)! 


5.74 
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. “eq” काव्य में कौत्स ऋषि राजा रधु से कहते 
हैं कि “प्राप लोगों ने आश्रम के जिन वृक्षों के थांबले बांध 
कर उन्हें” पुत्र के समान (सुतर्निवि शेषंम्‌) यत्न से.पाला- 
पोसा है श्रौर जिनसे पथिकों को छाया मिलती रहती है, - 
उन. वृक्षों को आंधी-पानी से कोई हानि ही. नहीं पहुंची 


है? 


ग्राधारवन्धप्रमुखेः प्रयत्नैः संवाधितानां ' सुतनिविशेषम्‌ 
कच्चिन्न वायूवादिरूप्स्लवो वः श्रमच्छिदामाश्रमपादपालाम्‌ | 


(5-6) 


यहां मह॒षि वरतन्तु के महान शिष्य कौत्स ऋषि- के 
व्याज से मानव-मात्र के वृक्षों के प्रति स्नेह भाव का _ प्रकाशन 
देखते ही बनता है | “रघुवंश” में नंदिनी गाय की पीठ 


` 


तुम्हारे सामने बड़ा-सा देवदारू का वृक्ष खड़ा दीख रहा है; 
इसे शंकर अपने पुत्र. के समान मानते हैं--” 


(रघु० 2-36) 


“मेघदूत” काव्य में यक्षिणी बालमन्दार वृक्ष `को अपना | 
“gan पुल” समझती है। यक्ष मेघ से कहता है -- जिस 
(R घर) के बाड़े में मेरी प्रिया द्वारा पाल-पोसकर बड़ा 
किया गया “दत्तक पुत्र” जैसा, हाथों से छुए जाने योग्य 


गुच्छों से झुला हुआ एक छोटा सा मन्दार का वृक्ष हर 


यस्योपान्ते FAIA: कान्तया वर्धितेः मे, 
हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालमन्दारवृक्षः .(उत्तरमेघ, 5) 


“afomo” नाटक के चतुर्थ अंक में तपोबन से शकुन्तला 
को पति-गृहं के लिए -विदा करते समय महषि कण्व तपोवन के 
समीपस्थ वृक्षों से यों सम्बोधित होते हैं-- जो (शकुन्तला) 
तुम्हारे. जल-सिचित च होने पर (स्वयं) पहले जल पीने के 
लिए इच्छा नहीं केरती थी, अलंकार प्रिय "होते. पर' भी 


भी तुमसे ग्रहण न करती थी, तुम्हारे सर्वप्रथम पुष्मोत्यत्ति 
के समय जिस शकुन्तला का आनन्दोत्सव-सा ही हो जाता 
था, बही यह शकुन्तला अपने पति-गृह को प्रस्थान कर रही 
है। अतः तपोबन के तुम सभी aa एक साथ उसे जातें 


मेधः wa प्रकृति-जगत्‌ के wer शगार मेघों के विषय | 

गे कालीदास की वाणी देखें। “मेघदूत काव्य . में यक्ष 
-रामगिरि को मेघ का “मित्र कहता है-- प्रियसरवमयु — 
. और मेध से यों सम्बोधित होतां है-- लोगों के अराधन- | 
योग्य रामचन्द्र जी के चरणों से मध्य भाग में चिह्नित हुए | 
ऊंचे इस (अपने) “प्रिय मित्र” पंत (ससगिरि) ` को 

mim करके इससे जाते की आज्ञा लेना, _ जिसका. a 

प्रत्येक (वर्षा) काल में तुम से मिलन होकर देर के 


से उत्पन्न miami aL जल को- बहाते हुए (तुम्हारे लिए) 
प्रेम-प्रकाशन होता रहता- - है।” (पूव॑मेघ, :2) 


यक्ष मेघ को आगे अपना “सखा” कहता है-- सखे ! 
बिजली से चमकते हुए किनारे वाले (या उसके सडग) 
तुझे देखकर तथा वह क्रीड़ाःपर्वंत मेरी पत्नी को अत्यन्त 
प्रिय है, इसलिए में अधीर हो जाता हूं।” (उत्तरमेघ, 7) 
यहां विदयुद्रगै मेघ को देखकर यक्ष ' को अपने 'वासगृह का 
क्रीड़ा शैल स्मरण ग्रा रहा हैं। 


यक्ष मेघ को “भाई” भी कहता है--'हे भाई! जो 
कुछ मैने कहा है, वह सब्र शीक्ष ही तुम्हारी श्रांखों के' at 
गा जाएगा-- | 


(34) 


इसी श्लोक के ग्रारम्भ में यक्ष कहता है--“मेरी सखी 
(मेरी पत्नी) का मन मेरे प्रति अनुराग से भरा gar है, 
ae में जानता हुं-- जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहम ।” 


प्रत्यक्षं ते तिखिलमचिराद्‌ भ्रातरूक्तं 'मया ad! 


' ग्रन्यत्र .भी यक्ष द्वारा यक्षिणी “मेघ की सखी” (तेरी 
सखी सख्यास्तव,. उत्तरमेध, is) ही कही गई है। श्रागे 
भी वह मेघ से कहता है कि मेरा “वियोग, काम में लीन 
तुम्हारी सखी (मेरी पत्नी) को दिन में उतना adi पीड़ित 
करता होगा (जितना कि रात को)। रात को, बिना मनो- 
बिनोद के, उसे alt भी भारी दुःख होता होगा-- 


सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मछियोगः 


शडके रात्रों teres falada सखी ते ।। (उत्तरमेघ, 28) 


पाकिस्तान के उर्दू शायर नासिर काज़मी के :इस शेर में 
भागवत ma ,विचारणीय . है-- 


दिन भर तो मै पुदुनिया के धंधों में खोया रहा, 
दीवारों से धूप ढली, तुम याद श्राए। 
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एकः अन्य कवि के इस शेर में भी यही भौव: है-- 

यूं तो हर लम्हा तेरी याद मेंबोझिल गुजरा, 

तेरी कमी महसूस हुई शाम के बाद। 

उत्तरमेघ के अन्त में यक्ष का. मेघ से कथन है--“पहले 
पहल वियोग के कारण अत्यंत दुःखी हुई श्रपनी सखी को 


इस प्रकार धैर्य बंधा [-- श्राश्वस्यवं _ प्रथमविरहोदग्रशोकां 


सखीं ते!” .(53)। इससे aÑ वह मेघ को 'सौम्य” 
झौर अपना बन्धू कहता है और -बन्धुक्ृत्य सम्पन्न करने aT 
प्रबल अनुरोध करता दीखता है-- काच्चित्सौम्य । व्यवसित- 
fad aaga Ñu” (54) 

पूर्वं मेघ” में यक्ष अपनी पत्नी को मेघ . की “भाभी” 
भी कह चुका है--हे मेघ! तू (शेष श्रवधि के) दिलों: को 
गितने में लगी हुई, (श्रतः ्राशा में) जीवित श्रपनी पतिक्रता 
भाभी को; वित्ता रुकावट के जाता ga . अवश्य देखेगा-- 
“अव्यापन्नामाविहत गतिर्रक्ष्मासि भ्रातृजायाम।' - (9) 


“Sada” में यक्ष “मोर” को भी “मेघ का मित्र कहता 


है--"जिस . वासयष्टि (बैठने का अड्डा) 
मोर दिन के ढलने पर ग्रा बैठता -है-- 
ग्रामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः geza: .(i8) 
वास्तव | में महाकवि भतू हरि की “साहित्य संगीतकलाविहीन” 
में मानव- कहलाने के लिए आधारभूत लक्षण “मानवीयता 
दमित ही रह गया है। कालिदास ने अपनी कालजयी कृतियों 
में पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं, प्राकृतिक -पंदार्थों की वनश्री 
को शाश्वत मानवीय गुणों से समृद्ध करके. मानवेतर चराचर 
में भी अन्तनिहित “मानवीयता” को ही, उजागर किया - है। 
वस्तुतः इसी “मानव्रीयता” की पार्थक्याश्रयी विशेषता के बिना 
आज का मानव “साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः” माना जाना 
चाहिए, न कि स्थूल रूप में ज्ञान.की इनी-गिनी (“सा हित्यं- 


पर तुम्हारा . मिल्न 


. संगीतकला”) शाखाओं के बिना। इस प्रकार आंज के 


“अमानवीय” होते जा रहे मानव के _निमित्त कालिदास 
साहित्य और मानव और मानवेत्तर के, मध्य जो महान 
स्नह-सेतु सन्देश के रूपं में प्रस्तुतं करता है वह विश्व-साहित्य में 
अन्यत्र दुलभ ही है 


Ep SS 


क 


क्री 


मकरसंक्रान्ति, लोहड़ी 
और पोंगल 


डा० शशि तिवारी 


. भारतीय जनजीवन में त्योहारों at विशेष महत्व है। 
प्रतिदिन के नियमित कार्यकलाप से. मुक्त करके ये एक 
नये वातावरण को सृष्टि करते हैँ. और व्यक्ति में नई उमंग 
तथा नये उत्साह. का संचार करते हैं। हमारे त्यौहार 
भारतीय संस्कृतिः के प्रतीक हैं.। . समय-समय पर मनाए 
जाने वाले इन पर्वों और उत्सवों द्वारा ही -हमारी संस्कृति 
के. मूल. तत्वों की. सुरक्षा. हुई है। भारतीय ated में 
कितने. ही त्यौहार ऋतु-परिवर्तन अथवा उपज को ध्यान में 
रखकर आरम्भ हुए .हैं। भारतवर्ष प्रारम्भ- से एक कृषि 
प्रधान ` देश रहा है। इसकी प्राकृतिक सम्पदा At अथाह है। 
भतः यह्‌ स्वाभाविक ही थाः कि: हमारे पूर्वजों का . ध्यान 
AG और उनके परिवतंनों पर. जाता और वे खेती और 
फसलों की. सफलता GX उत्सव एबं आनन्द मनाते । इसी 
परम्परा का अनुसरण करते हुए आज भी भारतवासी 
शीत ऋतु के मध्य में, जनवरी मास में मकरसंत्रांति; लोहड़ी 


और -पोंगल नाम से तीन व्यौहारों को प्रति वर्ष मनाते a 


एक gt अवसर पर देश के भिम्न-भिन्त भागों में मनाए जाने 
वाले ये तीनों त्यौहार आयोजन की दृष्टि से आपस में. एक ' 
दसरे से पर्याप्त भिन्न हैं, परन्तु देखने योग्य है कि सांस्कृतिक 
दृष्टि से ये भारतीय मनोभाव की एकता के प्रमाण ga 


ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार 
के बारह. महीनों में qa इन राशियों में wane लगाता है। 
जिसः दिन सूर्यं un राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता 
/ उस दिन को “संक्रांति” कहते हैं. । जिस fer सूर्य 


मकर राशि में प्रवेश..करता है, उस fed को “मकरसंक्रांति” . 


हते हैं। प्राय: प्रतिवर्ष जनवरी मास में i4 ama को 
i होता' है। इस दिन से सूर्य उत्तर की. ओर घूमना 
“भ कर देता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार मकरसंत्रांति 

दिन से देवताओं के दिन .का प्रारम्भ होता है. जो अगले 
व्हे माह तक चलता. है--इसे ही. “उत्तरायण” कहते हैं। 


aat के अवसर 'परं उत्तर भारत में बढ़ी हुई सर्दी 


केम होनी आरम्भ. हो जाती है, नदियों में स्नान करना 
TQ जाता है, दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में 


Rite x j r ; A 
कह संकर ofa, लोहड़ी. और पोंगल 


राशियां बारह हैं। वर्ष . 
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धान की. नई फसल पककर तैयार हो जाती है और देश 
के. कई भागों में सरसों, तिल, मक्का, दाल, चावल और 
wa की नई उपज बाजारों में आ*जाती है। 


सूर्य के मकर राशि में संक्रमण का यह महत्वपूर्ण अवसर 
उत्तर प्रदेश ae उत्तर भारत के कुछ दूसरे भागों में 
“खिचड़ी” या “संक्रांत” के नाम से मनाया जाता है। 
इसी दिन लोग गंगा, यमुना और दूसरी ' पवित्र नदियों Ñ 


स्नान करते हैं। मन्दिरों में अपने इष्टदेव का दर्शन और | 


पूजन करते हूँ। कुछ लोग भगवान शिव को तिल की 
भेंट से प्रसन्न करते 'है। इस दिन लोग दाल चावल की 
खिचड़ी, तिल, गुड, घी, नमक आदि काः पंडितों, मान्यों 
और याचकों के लिए'दान करते हैं और स्वयं भी खिचड़ी 
खाते हैं। पुराणों में तिलदान को पाप से मुक्तं करने वाला 
बताया गया है, फिर शीत. ऋतु में तिल की बनी चीजे 


खाने में रुचिकर और लाभकारी भी होती हैं--यही कारण | 
है fe इसे स्वयं खाने और दूसरों को खिलाने की प्रशंसा “' 


की गई है। “स्नान” प्रत्यक्ष 'रूप से शारीरिक और अप्रत्यक्ष 
रूप से मानसिक शुद्धि का वाचक है, तो दान के पीछे परोप- 
कार और लोक कल्याण की भावना प्रधान है। अतः खिचड़ी 
का त्यौहार जितना व्यक्तिगत उत्कर्ष की याद “दिलाता ह्‌, 
उतना ही सामाजिक हित की जनचेतना को भी उद्बूद्ध 
करता है। 


मकरसंक्रांति की - पूर्वसंध्या परः पंजाब और - हरियाणा 
प्रदेशों में बड़ी ही धूमधाम से “लोहड़ी” ame त्यौहार 
मनाया -जाता- है। यह पंजाबरियों का बहुत at प्रिय त्यौहार 


हैं। लोहड़ी-के कुछ दिन पहले से ही: छोटे-छोटे बच्चे लोहड़ी . 


के गीत जैसे, “सुन्दर मुन्दरिये हो, तेरा कौन“ बिचारा हो” - 


इत्यादि गाते हुए लकड़ियां या पैसे saad करने “लगते हुँ । 
लोग ' उन' पैसों. से अथवा व्यक्तिगत: रूप से लकड़यां. लाते 
हैं। संध्या. के. संमय-आग जलाई जाती है। लोग" अग्नि 


के चारों ओर चक्कर काटते हैँ, va पर रेवड़ी, चावल के 


बने: faas, मक्का at dla आदि. at भेट चढ़ाते" हैंतऔर 


-श्रद्धा- से नतमस्तक होते Fl आग के: चारों ओर बैठकर 


स्त्री, पुरुष और बच्चे: आग. tat हैं ak रेवड़ी; aa 


आदि बड़े. आनन्द से खाते. हैं। गीत. संगीत और -नृत्यः काः 


आयोजन इस अवसर को उल्लासपूर्ण बसा देता R लोग 
एक दूसरे: को लोहड़ी al बधाई देते si यह, त्यौहार सर्दी 
की. अधिकता -को सूत्रित करने के साथ-साथ, उससे बच्नाने 


a? 


के लिए अग्नि : के oft सम्मान. और पूजाभाव को व्यक्त ` 


करता' है। इसे सामूहिक रूप से मनाया जाता है, अतः 
परस्पर प्रेम और समानता की भावना इस. पर्व का मूलमन्त्र 
है। घर में वधू की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली 


2 


~ 


लोहड़ी समारोहपूर्वक मनाई जाती है। इस मौके पर सम्ब- 
feat और मित्रों को मिठाई बांटी जाती है। लोहड़ी के 
अगले दिन मकरसंक्रांत के अवसर पर पंजाब में स्थान- 
स्थान पर मेले लगते हैं। सबसे अधिक प्रचलित मेला, 
“मुक्तेश्वर” पर होता है। ag सिक्खों का बहुत बड़ा मेला 
है और तीन दिन wy चलता है। पहले दित श्रद्धालु लोग 
पवित्न सरोवर में नहाते हैं। दूसरे दिन जलूस बताकर तीन 
qaa पहाड़ियों पर जाते हैं, इन पहाड़ियों को रिकब 
area, fefaar साहव और मुखबंजा साहब कहते - हैँ। 
लोग वापस लौटते समय कई पवित्र स्थानों का दर्शत भी 
करते gi इस दिन गन्ने के रस से खीर विशेष रूप से 


बनाई जाती है। 


मकरसंक्रांत के अवसर पर तमिलनाडु और AA 
प्रदेश में “पोंगत” तामक त्योहार मनाया जाता है। केरल 
में ओणम, महाराष्ट्र में गणपति-उत्सव और पंजाब में वैशाखी 
के अबसर पर जो उत्साह दिखाई देता है, वही ` उत्साह 
Gina के अवसर पर तमिलनाडु में दिखाई देता है। “पोंगल'' 
तमिल लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। मकरसंक्रांत के दिनों 
में तमिलनाडु में धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। 
नये धान क्रो कूटकर नया चावल नये Tel में उबाला जाता 
“है और उसे सूर्यदेव को aftr करके खुशियां मनाई 
"जाती है। तमिल में “पोंगु” “शब्द का अर्थं है 
--उबालन।। कुछ दूसरी चीजों के साथ विशेषकर दूध 
में उबाले गए चावल को तमिल में “Gita” कहते हैं। 
सम्भवतः इसीलिए इस पर्व का नाम भी “पोंगल” पड़ा है। 
इस पर्व के विषय में पुराण-साहित्य बहुत कम बताता है. 
` यद्यपि उसमें मकरसंक्रांति के अवसर पर पवित्र नदियों में 
स्तान को पुण्यकारी माना गया है। “पोंगल” मूलतः एक 
'फप्षलसम्बन्धी त्योहार है।' पोंगल पर्वं तीन दित तक मनाया 
जाता .है। पहला दिन “भोगी पोंगल” कहलाता है। यह 
सूर्यं के दक्षिणायन पथ के अन्तिम दिन मनाया जाता है, 
इसके दूसरे दिन यानी मकरसंक्रांति से ही उत्तरायण का 
प्रारम्भ होता है। भोगी पोंगल पर पारिवारिक उत्सव 
होते हैं, घरों को रंगोली से सजाया जाता है। हर. गृहस्थ 
अपने घर, की लिपाई-पुताई और साजसज्जा करता Zl 
पूजा-पाठ, गाना-बजाना, और खान-पान .की खुशियां घर- 
घर में दिखाई देती हैं। दूसरे दिन को “पोंगल” या सूर्य 
पोंगल कहते हैं। यही संक्रांति का दिन है। इस दिन नये 
: धान को कूटकर निकाला गया चावले दूध, घी और ae 
` के साथ नपे घड़े में उबाला जाता है। बच्चें उन उबलते 


. हुए चावलों के चारों ओर जुट जाते हैं और घंटियां बजा- 
FS | बजा. कर , चिल्लाते हुँ “पोगलो पोंगल”, “पोंगलो पोंगल” l i 
इस प्रकार जो खीर तैयार होती है, उसे सूर्य देवता को 
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अपित किया जाता है। इसे दिन aaa सूर्य-पूजा के | 
दृश्य दिखाई देते हैँ। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, “क्या 
पोंगल हो गया?” उत्तर दिया जाता है “हां। हो गया 
है” । सूर्य के अतिरिक्त वायुदेवता और गृहदेवता की पूजा 
भी की जाती है और आंगन में प्रायः संज्ञा और छाया के 
साथ. सूर्यदेव का अडकन करते Tl पोंगल के अवसर पर 
सभी लोग नये कपड़े पहनते हैं और मिल कर खाते है। 
इस दिन गन्ना चूसना रोचक और आवश्यक समझा जाता 
है। ४ 

पोंगल at तीसरा दिन “मटटू पोंगल” कहलाता है। 
“फट्टू” का अर्थ है--पशु। यह दिन पशुओं के प्रति आदरः 
सत्कार का दिन है। विशेष रूप से खेती में उपयोगी होने 
से इस दिन बैलों की पुजा की जाती है। बैलों को नहलाया 
जाता हैं उनके सीगों को तेल और रंगों से चमकाया और 
सजाया जाता है। कई लोग बैलों के गले में मालाएं और 
akai बांधते हैं। बैलों को अच्छी-अच्छी चीजें खिलाते 
हैं। सूर्यदेव को चढ़ाई गई खीर भी पशुओं को खिलाई 
जाती है। उस खीर के गोले बनाकर पक्षियों के लिए खुते 
मैदान में रखे जाते हैं, जिससे वे अपना भाग पा सकें।' 
पोंगल पर्वं पर बैलों की भिडन्त का रोमांचकारी प्रदर्शन भी 
होता है, इसे “जाल्लिकटू” कहते हैं। मदुराई, तिरुचिरापल्ली 
और तंजौर में यह प्रदर्शन बड़े समारोह के साथ आयोजित l 
किए जाते हैं। इस भिड़ंस्त में बलिष्ठ बैलों के सीगों पर | 


रुपयों के बंडल या थैलियां बांध दी जाती हैं और | 


उन्हें मैदान में. इधर-उधर भगाया जाता है। साहसी युवक | 
उत्तेजित act को वश में करके नोटों के बंडल निकालते| 
कां प्रयास करते हैँ । जो ऐसा करने में सफल हो जाता है| 
उसका पुरस्कार और तालियों से स्वागत किया जाता है।| 
तमिल:साहित्य से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में AM 
ऐसे - युवकों में से' अपने दामाद भी चुन लियां करते थे।| 
पोंगल पर्व की संमाप्ति पर रात में भोज होता है, जित 
नई फसल :का चावल बड़े प्रेम से खाया जाता है। भो 


में सभी -वर्ग के लोग बिना भेदभाव के सम्मिलित at] 


al 
. भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में मकरसंक्रांति 7 
अवसर पर मनाए जाने वाले इन तीनों त्यौहारों में y 


` बिशेष बातें परस्पर समान हैं, जैसे--पास की नदी में सती 


करना, तिल और दूसरी चीजें दान में देना, खानें में £| 
था स्ने का प्रयोग करना, अग्नि अथवा सूर्य की पूजा करों 
और नाच गाकर, मिलजुल कर उत्सव मनाना। निश्चय है 
, भारत की कृषिपरक समृद्धि और ऋतु परिवर्तन' के a 
ये तीनों त्यौहार, भारतवासियों की आपसी समानता * 
भावात्मक ' एकता के . प्रतीक हैं। ee 


d 


| के 
पर केरल--प्रक्ृति का चहेता पुत्र । कहा जाता है कि जिस 
| हैँ परमात्मा ने इस भूखण्ड को सिरजा होगा, उसके हाथ जरुर 
ञाता हरे रहे होंगे । सदाबहार हरीतिमाग्रों से ग्राच्छादित सहूयाद्रि 
की चोटियों, झीलों का शांत जल, फुर्तीली नदियों का कल 
हर कल प्रवाह, समुद्री जल के मीठे थपेड़ों से: आनन्द fad 
[दरः विशाल सागर तट, नारियल वृक्षों -के हरे श्राकाशी छोर । 
होने उद्दीप्त प्रकृति का एसा उन्मादी are कहां मिलेगा ? 
लाया JO के शिखरों श्रौर पश्चिम के समुद्र तट ने इसके ऋतुचक्र 


और | at वातानुकूलित कर दिया है। इस नैसगिक घटा ने केरल 
ae के धर्म, कला, संस्क्रति aie समाज को a केवल प्रभावित 
ait किया है, वरन सांस्कृतिक समन्वय में भी पुरजोर हाथ बंटाया 


बलाई at 

a केरल, पश्चिमी भारतीय समुद्र तट के सहारे फैला gar 
शी यह भूखण्ड भारत के सबसे छोटे प्रदेशों में से है। ग्राजादी 
पत्ती | के बाद ट्रावणकोर, कोचीन और मलावार के राज-शासनों 
गणित | ग्रौर पुराने मद्रास खाच्या के कोषिक्कोड तालुके को मिलाकर 
ae राज्य का निर्माण किया गया। एक किम्वदन्ती के 
ऑर | ्रनुसार केरल भागव परशुराम की देन है। परशुराम के 
wae ध से डरकर जलदेवता वरुण ने उत्तकी शर्त स्वीकार कर 
an | व । कन्याकुमारी में जो फरसा गिरा, वहां तक की जमीन 


ae | Ws के रूप में बदल गई। महाकवि बाल्मीकि ने रघ 

4 ~ ~ = 
BA 4 सेना से भयभीत ललनाग्रों का चित्रण रामायण में किया 
oa &! महाकवि विल्टटण ने विक्रमांक चरित्र में अपने नायक 

लोग के याव्रावृतांतों में Sr Ro 5 = 

a l में वहां को ,ललनाश्रों के संदर्भ दिये हैं। 
= केरल का उल्लेख वाद के शिलालेखों (अशोक का अभिलेख) 
a ऽष्ट रूप से प्राप्त होता है। 


i a TY शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक केरल में चेर 
राजाश्ों का शासन रहा। इस कालं में काले सोने (काली 

| मिर्च) का काफी निर्यात होता था । श्रालवार ग्रौर नयनार संतों 
ip ने भक्ति का संचार किया। शंकराचार्य ने Wet की 


et] UR सांस्कृतिक विजय से एकता को समृद्ध किया । बारहवीं „| 


में {| T में केरल में चार प्रमुख राज्य हो गये। कोलल्तुनाड्‌, 
कर| May, कोच्चि और वेणाडु |. 
a i 
gal a १498 में, पुर्तंगाली वास्कोडिगामा' कोषिक्कोडु के बंदर- 
af र हैं पर उतरा । i592 में डच ईस्ट इण्डिया कंपनी की 
` . पना हुई। डन सेना ने अंग्रेजों की धार कमः करनी 


Met पर वे टिक नहीं पाये । i789 Ñ टीपू के ग्राक्रमणों 
= केरल .को रोंद sar हिन्दू राजाओं ने अंग्रेजों की ' 

at ग्रौर ग्रग्रेजी राज फैलता गया। कोषिक्कोडू के 
oo सामूतिरि ते अंग्रेजी aman का विरोध किया तो 
ह कैद कर लिया. गया। कोद्टायम' के पषम्शि राजा ने 
Re R t : र 
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` कोचीन के दक्षिण पूर्वं में कोटटायम का व्यापारिक केन्द्र 


` है। “्रखप्पतितक तो. . .स्वामि तितक तो” 


बहुत पुराता रिवाज ,केरल में रहा है। 


प्रकृति-प्रदेश-केरल | 


Flo एल० आच्छा 


भी महाराणा प्रताप की तरह जंगलों में ' खाक छानी पर 
दमन चक्र रुक न, संका । कांग्रेस we होमरूल ग्रादि दलों 
ने केरली जनता के सुपुप्त विद्रोह को प्रज्जवलित कर दिया । | 
नमक सत्याग्रह, सविनय श्रवज्ञा आंदोलन af की लहरे _ 
भी केरल में जोरशोर से उठीं । स्वदेशाभिमानी पत्रिका के | 
संपादक रामकृष्ण पिल्लै को ग्रत्य देशभक्तों के साथ att | 
में sa दिया wari भारतीय गणतंत्र के अंग के रूप में | 
केरल अपनी प्रगतिशीलता और प्रजातांत्रिक चेतना के लिये | 
प्रसिद्ध है । पहला साम्यवादी मंत्तिमण्डल केरल में ही वना । | 


केरल के कुछ दर्शनीय स्थल लोगों के आकर्षण का 
केद्र रहे हैं| दक्षिण भारत का स्वच्छ नगर है, त्िवेन्द्रम 
पदमनाभ के विशाल मंदिर की बृहदाकार प्रतिमा । “३ 
मुखम” के रेतीले मैदान के ग्रागे दिगन्तव्यापी नीला | 
'कोवलम-समुद्र तट के नारियल के हरियाये हुये सधन कुंज 
और नीचे है भारत का आखिरी छोर--कन्या कुमारी । उत्तर में 
है, अरब सागर की रानी--कोचीन को प्राकृतिक बंदरगाह ।, 5 
है जहां साहित्यकारों का एक e संघ और दक्षिणपू 
में वन्यप्राणी विहार केन्द्र हें। हाथियों की मद-केलि, 
की लम्बी चौकड़ियां और वच्य पशुओं की स्वच्छंद 
के दर्शन यहां किये जा सकते हैं । A 


केरल के समुद्र तट, नदियों के घाटों और गि 
में बसे तीर्थं न केवल मोहक स्थल हैं, बल्कि श्र 
ओर रूचि के संकेतक भी हैं। सहयाद्धि के aT 
पर बना “शास्ता” का मंदिर दक्षिणभारत का 


करता हुआ जनमानस मागे को सारी बाधाओं | 
हुये. शास्ता के चरणों में झुकता है। कोल्लम 
करूनागपल्लि और कायंकुलम के बीच. 
स्थल तिर्गृण ब्रहम-साधना का पवित्र केन्द्र है 


दो 3 


' को डपजीन्य बनाकर “चिलप्पतिकारम्‌ महाकाव्य रचा 
ety बकंला के शिवगिरि तीर्थ पर केरल के कबीर श्री 
| नारायण गुरू की समाधि है। 


्रोणम्‌ केरल का प्रमुख त्योहार हं। इस त्योहार का 
प्रम श्राकर्षण है नौका दौड़। नदी तट पर Us अपार 
लत्तसमह at Ma धाराश्रों के साथ दीड़ती नावा पर लगी 
रहती हैं । कौन सबसे आगे जा निकलता है, सबकी आंखें 
रौर मत एक साथ दौड़ते रहते हैं। चार दिनों के इस 
त्योहार में स्वादिष्ट पकवानों का जमघट लग जाता R | 
r नये कपड़ों का सौन्दर्य, बंधुओं से सम्मिलन, खेलकूद झीलों 
i का जलोत्सव और लोक संगीत--नृत्य का उन्माद छा जाता 
है । कहते हैं कि ओणम्‌ के अवसर पर महाराजा बलि 
gait प्रजा को देखने के लिये पाताल लोक से भूलोक पर 
श्राते है. और प्रजा भी उन्हें दिखाती है कि आज भी उनके 
श्रामोद-प्रमोद वैसे ही हे | ` 


“fq” त्योहार के पीछे यह विश्वास है कि मेष के 
महीने की पहली तिथि .को जो जिस वस्तु को देख लेगा 
ae भर उसका प्रभाव रहेगा । इसीलिये संजी हुई झांकी” 
afin” पर लोगों की दृष्टियां wet रहती हैं। “तिरूवातेरा” 
महिलाश्रों की मनौतियों का त्योहार है | 


$ केरल के समाज में तीन जातियां प्रमुख हं--हिन्दू, 
ईसाई श्रौर मुसलमान | ब्राहमणों में नंपूर्तिरि और श्रयूयर 


बरियार श्रौर afer तथा शेष जातियों में नायर प्रमुख हैं । 
तिम्न जातियों पर स्वर्णो के श्रत्याचार भी हुआ करते थ । 
जाति पांति की कट्टरता के कारण विवेकानंद ने इसे पागलों 
का प्रदेश भी कहा था। परन्तु श्री नारायण गुरू चटटंपी 
स्वामी जैसे समाजसुधारकों ने तीव्र भावनात्मक परिवर्तन 
किए । इसी कारण हिन्दू समाज का कट्टर इतिहास aa 
omenia वर्तमान को जी रहा है 


केरल कलाओं की लालस्थली कही जाती है। कठोर 
भुलावा देने वाला लोकसंगीत “भद्रकालिपाट्ट” 


में हुआ है पदमना पुरम, Hoge, मंट्टाचेरी, 
रा, एंदेटुसानूर एवं चेपाट के गिरजाघरों के भित्ति 
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“ रचना at है। 847 में केरल में “राज्य समाचारम” 


तथा तमिल ब्राहमण प्रमुख हें । बीच की जातियों में उण्णि, * 


_ केरल में बहुत हुआ है। औद्योगिकरण के कारण विकासं 


Or — TSN ASSN 


चित्र कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । रवि वर्मा ने | faa- 
कला को नया तिखार दिया है । केरल के मंदिरों के ऊंचे 
गोमख पदमनाम्पुरम का महल श्रादि वास्तुकला के उदाहरण 
हैं। ग्रन्य नाटयों के अतिरिक्त भागवत के दशम्‌ स्कत्थ की 
gis कथाओं का ग्रभितय . प्रसिद्ध हैं। सकस विद्या भी 
केरल की श्रग्रणी कला रही है। “कत्थकलि” तो केरल की 


नृत्यकला का. प्राण SI ` w 


केरल की भाषा मलयालम, है। जिसका श्रर्थ है--पर्वत 


` और समद्र के बीच का प्रदेश । इसकी लिपि का विकास. 


ग्रंथलिपि से gar है । संस्कृत शब्दों केः उदार संयोग के 
कारण इसकी शैली को “माठीप्रवाल” शैली भी कहते हूँ। 
रामकथा एवं संदेश काव्यों का प्रचलन भी केरल में खूब 
रहा है। नंपूतिरि का “कृष्णगाथा” काव्य केरल की गौरव 
कृति है। ज्योतिषविद वररूचि, व्याकरणाचार्य भास्करन 
वेदान्त भाष्यकार शंकराचार्य केरल की ही देन हुँ । पुन्तानम 
एवं wa भक्तकवियों ने उच्चकोटि के भविति साहित्य की 


qa का प्रारंभ हुआ । उन्नीसवीं सदी में केरल वर्मा ने 
“fast” शाकुंतल का इतना, मार्मिक ग्रनुवाद frat कि 
उन्हें केरल कालिदास की उपाधि मिल गई। ' राज वर्मा 
ने मलयालम के व्याकरण छन्द एवं श्रलंकार शास्त्र की 
रचना की और केरल पाठिनी कहलायं । कुमारन - श्राशान 
seat और वल्लतोल मलयाली कविता के स्तंभ रहे है। 
बल्लतोल की तुलना मैथिलीशरण गुप्त से की जाती St 
"महाकवि शंकरकुरूप को “ओटक्कुषल” कविता पर भारतीय 
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था । केरल की ' यृगप्रभात, 
केरल ज्योति और केरल भारतीय पत्र पत्रिकाओं का हिन्दी 
के विकास में योगदान रहा है। आज के केरली साहित्य 


श्राधुनिकता Ft AT गहरे स्तर पर È | 


आजादी के बाद केरल का द्रुतगति से fara gar 
केरल की प्रकृति ने उसके विकास की रूपरेखा को प्रस्तावित 
किया है । भ्रकेले केरल में भारत के बीस प्रतिशत जलमार्ग 
हैं । तीस प्रतिशत मछली भ्रकेले केरल में पकड़ी जाती है। 
केरल में थोरियम के भण्डार हैं | परमाणु शक्ति का विकास | 


की प्रक्रिया जहां तेज हुई है, राजनीतिक चेतना भी उतनी | 
ही प्रखर । . 


d को देखकर 

जब जब भी 

देखता हूं में 

अपने mma को 

तो वह! और भी छोटा हो जाता है । 
ऐसा क्‍यों होता है दोस्त? 
ग्राकाश--खुला, श्रीम ! 

भ्राकाश कब कहता हैं 

कि में बड़ा हूं, 


कि ग्रांगत छोटा है। 


फिर मेरा ग्रांगन 
छोटा क्यों हो जाता है? s 
दोस्त, मेरा ग्रांगन 

आकाश क्यों नहीं हो जाता? 

आंगन के उस कोने में 

खड़े गुलाब को 

तुम देखते हो । 

जब इस पर बसन्त खिलता है, 

खुशबू फटती है, 

तो मेरे श्रांगन की दीवारें 
और ऊंची हो जाती हैं 
ईट दर-ईट | अपने आप । 
मेरा ग्रांगत 


. गुलाब की सारी खुशबू: कों 


अपने अन्दर बांध लेता चाहता है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेरा आंगन 


लेकिन खुशबू a z 
कभी बंधी है क्या? 

अपने आंगन को सोचते सोचते 
मैं हर श्रांगन पर श्रा. जाता St 
मुझे लगता है, j= 
हर श्रांगत कटा Get है, a. ; 
टुकड़ों में बंटा है। „> 
चार दीवारी के भीतर भी 

कई-कई ate dart खड़ी g, 

जो बेशक दिखती नहीं, 

पर मजबूत बड़ी हैं। 

जो खुशबू 

पत्थर की चारदीवारी से 

नहीं रकती, | 

वह ot wa दीवारों से 

रुक जाती है, बंध जाती है। 

में सोचता हूँ, 

ये सब दीवारें ; 
ae न्यो तही जाती. । छ 
और .हर आंगन | 5 
आकाश क्यों नहीं हो जाता; दोस्त ? 
जिससे खुशबू i ४ 
‘aint के गुलाब की, | 
सारी धरा की हो सके, 


b 


` 5 


Fs शताब्दियों की दासता से जर्जेरित भारतीय समाज के 

mer सम्मात विहीन जीवन को किसी ऐसे उद्घोष की 
| ग्रावश्यकता थी, जिसकी ध्वनि उसकी धमनियों में बह रहे 
रक्त के साथ संचारित होकर उसकी चेतना को सुपुप्तावस्था 
. के श्रन्धकार से निकालकर जागृति को नवल किरणों के 
` प्रकाश से परिचित करा सके, किसी ऐसी आवाज की जो 
उसे भीतर से झिंझोड डाले ताकि उसका शरीर सदियों की 
गुलामी के जूए का बोझ तीव्रता के साथ अनुभव कर सके | 
सुषुप्तावस्था के इस अंधकार में उसका उज्जवल गौरवमय 
अतीत विलुप्त हो चुका था। दासताग्रस्त भारतीय अपनी 
सभूयता, Beat एवं ग्रध्यात्म को धरोहर के प्रति उदासीन 
होकर पाश्चात्य भौतिक तथ्यों को ही सर्वोपरि समझने लगे 
थे। इस प्रवृत्ति से भारतीय “समाज में .जो “समझौतावाद” 
विकसित gar, उसके भयंकर दुष्परिणांमों से भ्रपरिचितः 
था दूरदशिता से बंचित भारतीयों के लिए आ्रावश्यकता थी 
एक ऐसे ग्राबूहान की, जो ओजपूण होते हुए भी कर्कश न 
हो क्योंकि उसे रोग के उपचार से कहीं श्रधिक जरूरत थी 
रोग के निदान की, और यह निदान एक भीषण At सत्य 
था । एक ऐसा सत्य जिसकी गरलमश्री कटुता को पीना 

और पचाना सरल नहीं था । 


समय की इस महती ग्रावश्यकता को ग्रनेक मनीपियों 


दासता के इस भीषण रोग के निदान एवं उपचार 
भी किया । इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं--राजा 
राय, देवेनद्रनाथ ठाकुर, महादेव, गोविन्द रानाडे, 
न्द, बालः गंगाधर तिलक तथा श्ररविन्द । अपने- 
क्षेत्र में ये मनीषी उस युग के सूत्रधार सिद्ध होते 
इतिहास में नव जागरण का युग कहा 
लेख में हभ जिस युगपुरूष के संदर्भ 


थानन्द की सिद्वहस्तता ने रोग- 
नाड़ी परीक्षा की और समझ 
एसे es की आवः 


अनुभव किया तथा भ्रपनी श्रपनी सामर्थ्य के अनुसार . 


ae a सपण OWO RAD उपकरण का भी समावेश कर लिया । श्रव उतके ` 
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नयें युग के सूत्रधार : स्वामी दयानन्द 


डा० नरेश-- 


ˆ निर्णय को क्रियान्वित करते हुए दयानन्द ने सनू 867 में, 
हरिद्वार के स्थान पर “पाखण्ड aeft. ध्वजा” के नीचे 
“गाये समाज” की स्थापना की ओर जर्जरित भारतीय 
समाज को तीक्ष्ण प्रखर स्वर से पुनर्जीवन का श्राहवान 
दिया । स्वामी दयानन्द ने गरिमापूर्ण ada में से भारत 
की ग्रात्मा को खोज निकाला और उन्हें निश्चय st गया 
कि विस्तृत श्रतीत के पुनर्जीवन में ही. भारतीय समाज का 
कल्याण एवं उत्थान निहित है। इस श्राशय से उन्होंने जो 
उदघोष किया, वह भारत की श्रस्मिता का प्राणपोषक 
उद्घोष था कि आर्य विशिष्ट जाति है, वेद विशिष्ट ग्रन्थ 
है, wad विशिष्ट भूमि है।” 


mat को उनके आर्य” होने `को श्रनुभव कराना ही 
काफी नहीं था बल्कि यह भी जरूरी था कि उन्हें श्रनेक 
प्रकार के मत-मतान्तरों, सम्प्रदायों, मार्गो तथा विभिन्न 
समुदायों से निकाल कर एक सूत्र में पिरोया जाए ताकि 
एक ऐसी पुष्पमाला का निर्माण हो जो fang भारतीय 
संस्कृति एवं सभ्यता को महक दे। इसके लिए grat में 
जातिगत गरिमा जागृत करना आवश्यक था। wa: स्वामी 
दयानन्द ने श्रार्य जाति को. “विशिष्ट” जाति के रूप में 
स्थापित करने में जिस दूरदाशिता से काम लिया, उसका 
उद्देश्य वर्तमान पीढ़ियों को ni पुरखों के जाज्वल्यमात 
अतीत के प्रकाश से प्रदीप्त कर “विशिष्टता” का अनुभव 
कराना ,था । अनेक समुदायों सम्प्रदायों में विभाजित समाज 
को ग्रांतरिक विश्वृंखलन से उबारकर ' विदेशी सांस्क्रतिक 
श्राक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना भी इस विचारधारा का 
महत्वपूर्ण अंग था । इसके लिए आवश्यक था कि “विशिष्ट” " 
जाति की mat “विशिष्ट किताब हो। ग्रतः ग्रन्तर्मन से. 
वेदों को ज्ञान का सर्वोत्तम भंडार मानने बाले स्वामी 
दयानन्द ने वेदों को विशिष्ट रूप प्रदान कर उन्हें कुर्आान 
तथा बाईबल के सुदश्य आर्य जाति के विशिष्ट ग्रंथ के 
रूपा में घोषित कर दिया । 'जाति' तथा किताब दोनों की 
स्थापना से एक तीसरी स्थापना स्वत: ही उदभूत हो उठी 
कि “विशिष्ट ग्रंथ वाली. विशिष्ट जाति का अपना विशिष्ट 


_ प्रदेश-भी है। ग्रतः .आर्यावर्त' र्यो के लिए” का उद्घोष 


करके स्वामी दयानन्द ने ग्रपनी परिकल्पना में राष्ट्रीयता के 


z 


att भारतवर्ष का मानचित्र स्पष्ट था कि प्राया 
ब्रात) आर्यों का प्रदेश है, उन श्रार्यों का जो एक जाति 
हैं. तयाः जितका जीवन-दर्शत वेदों की ऋचाएं निर्धारित 
करती हैं | 


स्वामी दयानन्द की इस परिकल्पना के जन मानस में 

उतरने से ही भारतीय इतिहास में एक नूतन युग का सूत्रपात 

होता है । “matai: आयो के लिए” ar ad स्पष्ठ था 

कि जो श्राय किसी सामाजिक, राजनीतिक या ग्राथिक 

विवशता के कारण AAT के .समाज से विलग हो गए a 

| gg फिर से श्रार्यो के समाज में लौटने का निमंत्रण दिया 
रे जाए तथा जो आर्य अपने ही समाज में रहते हुए वेदों 
पर की मान्यताओं से विमुख हो गए हैं, उन्हें वेदों की ओर 
न `| det की प्रेरणा दी जाए। इस विचारधारा के पूर्वाद्ध ने 
T "बुद्धि ` आन्दोलन” का रूप धारण किया तथा उत्तराद्धं ने 
T ‘aaa श्रान्दोलन” का। इन दोनों ग्रान्दोलनों को यद्यपि 
पर्णह्पैण सफलता . प्राप्त 'नहीं हो सकी परन्तु इनसे जन- 
साधारण में जिस राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ वह चेतना 
हमारी राजनीति को श्रन्तदृष्टि सिद्ध हुई। “aatas: 


था, वही उद्घोष “भारतवर्ष भारतीयों के लिए” का रूप 
धारण करके 2906 के कांग्रेस ग्रधिवेशन (कलकत्ता) में 
We Gat और 929 के कांग्रेस अधिवेशन (लाहौर) 
कक स्पष्ट होते-होते “भारत छोड़ो” आन्दोलन का रूप धारण 
कर गया । 


यह कहना तो श्रतिश्योक्ति होगा कि भारतीय समाज 
के पुतर्जागरण के साथ राष्ट्रीयता की जिस भावना का 
उदय होता है और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना के जिस, 
रंग का आरम्भ होता है, उसका सूत्रपात दयानंद ने किया 
T परन्तु इस तथ्य को किसी प्रकार भी नकारा नहीं जा 
कता कि .इस यग में भारतीयों को “स्वराज” के प्रति 
जागरूक करने का सर्वप्रथम प्रयास दयानन्द ने ही किया 
पा । स्वाधीनता आन्दोलन की पृष्ठपोषक संस्थाएं यथा 
बहेन समाज” प्रार्थना समाज, यहां तक कि अपने शैशव काल 
| ऐक कांग्रेस भी “स्वराज” की मांग at लेकर कर्मशील 


SIA SONS He a os SOS on IN SCA Bes BEd Dre हु 


फे तो कांग्रेस “औपनिवेशिक स्वशासन” की मांग करती 
l , पूर्ण स्वराज” 7929 में कांग्रेस का ध्येय बना cal 
(विपरीत स्वामी दयानन्द ते, i874 में ही, अपने 
| “सत्यार्थ” प्रकाश में श्रार्यावत के लिए “स्वराज” की 
| केर ली थी। "दयानन्द भारत पर विदेशी शासन से. 
थे At: उन्होंने लिखा कि matai में भी श्रार्यों का 


7३४ STE ST re BI कस 


५ डैछ है, सो भी विदेशियों से पदाक्रान्त हो रहा है। 
N 


A LA eT 


hs थागे लिखते हैं कि “कोई कितना ही करे, 


US सूत्रधार ; स्वामी दयानन्द 


s 
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ATI प्रदान. किया था । यह भारत की संस्कृति का श्रपना 


प्रायो के लिए” का जो उद्घोष स्वामी दयानन्द ने किया . 


“जनता सात दशकों की म्रल्पावधि में ही विदेशी शासन का 
में 


| गही थी अपितु उनका आशय “सुराज” प्राप्ति था । 7906 


| à Hs, स्वतन्त्र; स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है । . 


पज संबंधी अपनी मान्यता को और ग्रधिक स्पष्ट करते - 


परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता... 
है! । i l nt ee 


हां यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि स्वामी दयानन्द _ 
का akaa राजनीति नहीं संस्कृति: था। उन्होंने भारतवर्ष 
को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान नहीं किया अपितु सांस्कृतिक 


कमाल है. कि जव जब भी भारतीयों के मन में अपनी 
संस्कृति के प्रति मोह जागृत हुआ है, जब जब भी वे अपनी 
सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक हुए हैं, जब जब भी 
उन्हें ग्रपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के ह्लास का श्रनुभव 
हुआ है, तव तव उनके. भीतर राष्ट्रीयता की भावता बलवती 
हुई है। इसका कारण सम्भवतः भारतीय राष्ट्रवाद को 
्रवधारण में निहित “राष्ट्रध॑म” है । भारतीयों ने हमेशा ही 
राष्ट्रप्रेम को “धर्म” के रूप में स्वीकार किया St भौतिकता 

पर आधारित राष्ट्रीयता या राष्ट्रप्रेम की पाश्‍चात्य अवधारणा | ri 
उन्हें कभी ग्रभीष्ट नहीं रही है । फलतः स्वामी दयानन्द ने... 
जब पलाथनांध भारतीय समाज को संस्कृति-चक्षु प्रदान कर 

उसमें एक नयी चेतना, एक' नूतन स्फूति का बीजारोपण 
किया तो उसका अंकुरण अतीत के गारिमामय सांस्कृतिक 
चरमोत्कर्ष के रूप में हुआ और आर्यावत के निवासियों को 
पहली बार agaa gat कि वे कौन थे और आज वे क्‍या | 
होकर रह गए हैं। वर्तमान के प्रति खिन्नता के भाव का 

उदय होना तथा wala को लौटा लाने की लालसा का: 
जागता ही. दयानंद कालीन भारतीय समाज की सबसे बड़ी . | 


न S 5 N 
श्रावश्यकता at वस्तुस्थिति को हृदयंगत कर भारतीय 


जूआ अपने गले ,से उतार फेंकने में समर्थ तथा सफल हो | 
गई, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। इस सत्य की प्राप्ति में 
अनेक समाज सुधारकों, साहित्यकारों, मनोषियों, राजनैतिक. 
कार्यकर्ताओं ग्रथवा मातृभूमि पर बलिदान. होने वाले अमर 
शहीदों के योगदान को gagan स्मरण किया जाता है; 
उनमें कतिपय नाम ऐसे हूँ जिनका प्रेरणा स्रोत स्वामी | SS 


स्वामी श्रद्धानंद, सरदार अजीतसिह, मदन लाल ढींगरा, ड 
सत्यपाल तथा शहीद भगत सिंहं के नामों का पुण्य 
किया जा सकता है। “ie 


लिए” एक उद्घोष करने वाले स्वामी दयानन्द के मे 
उन ग्रनेकातेक लोगों के प्रतिश्रतुदारता नहीं थी जो. 


किसी राजनीतिक ग्राथिक विवशता के | 
से विमुख होकर' कोई दूसरा धर्मस्वीकार कर्‌ 
स्वामी दयानन्द ने भारतभूमि पर जन्म लेने वाले 
की संस्कारगतः प्रतिबद्धता को पकड़ लिया 


EER ITA a 


जागृत कर-दिया जाए तो वे पुनः aaa धर्म की ओर लौट 
सकते हैं। यह स्थिति उस रूप में और अधिक स्पष्ट हो 
' जाती है, जब धर्म परिवतंन के लिए विवश पीढ़ी समाप्त 
हो चुकी हो और उसके उत्तराधिकारी, चलाचली में पूर्वजों 
art परिवर्तित धर्म को श्रपनाए चले जा रहे हों। इस्लाम 
के संदर्भ में कुछ ऐसी ही स्थिति दयानन्द के समय में 
विद्यमान थी, परन्तु ईसाई धर्म के संदर्भ में यह स्थिति 
्रध्िकतर वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित थी। यहां भी 
स्वामी दयानन्द का दृष्टिकोण “समझौतावाद” के -सभी बंधनों 
से मुक्त एक विशिष्ट कार्य प्रणाली को लेकर चलता है । 
वे श्र-हिन्दुओं के भारत से निष्कासन की बात नहीं करते 
प्रपितु उन्हें “शुद्ध” करके अपने समाज में लौटा लाने का 
meat कस्ते हैं। fags हुए भाइयों की घर लिवालाने 
और उन्हें गले से लगाकर श्रतीत को विस्मृत कर देने में 
बड़े "भाई की महानता है। बहु संख्यक हिन्दू समाज को 
बड़े भाई का यह कत्तेव्य बहुत पहले निभा लेना चाहिए 
था । परन्तु यहां तो स्थिति. ही विपरीत थी । संमन्वयवाद 
समझौताबाद तुष्टिकरण श्रौर इन सबके प्रति गर्वमय - रुझान 
प्रकट करना हिन्दू समाज की प्रकृति बत चुका था श्रौर 
यह “हिपाक्रेसी” समाज की रगों में प्रवाहित रवत में घुल 
चुकी थी । परिणाम यह gat कि स्वामी दयानन्द के इस 


mie प्रतित्रिया का स्वर तीक्ष्ण था ग्रौर दयानन्द की आवाज 
ग्रकेली श्रावाज थी | 
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मैं व्यक्तिगत रूप से भारत के सहिष्णुता, सहनशीलता, 
$ त्याग श्रादि नैसगिक गुणों का पक्षधर हूं । Ad: मुझे यह 
FF, ग्रभीष्ठ नहीं है. कि में स्वामी दयानन्द के उपरोक्त दृष्टि- 
कोण के समर्थन में स्पष्टीकरण या तर्क खोजूं, लेकिन जिस 
युग का लेखा-जोखा इस समय मेरे सामने हैं, उसके संदर्भ में, 
युगीन परिस्थितियों में धर्म निरपेक्षता के नाम पर इस 
दृष्टिकोण को सिरे से ही नकार देना भी मँ श्रनुचित समझता 
Z| टकराव चल रहा है, विपरीत विचारधाराएं प्रक्केतिवश 
` टकरा रही हैं, मुसलमान शासक बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन करा 
चुके हैं, ईसाई शासक मिशनरियों को पूर्ण : संरक्षण देकर 
उनकी पीठ ठोंक रहे हँ--इन परिस्थितियों में यदि कोई 
निष्ठावान सांस्कृतिक नेता श्रपती गहरी प्रतिबद्धता के साथ 
. उक्त विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार में निमग्न होता है 
- तो इसमें न तो आश्चर्य करने की गुंजायश रहती है श्रौर 
न इसको नकारते या इसकी निन्दा करने की | किसी भी 
` दृष्टिकोण या विचारधारा को उसके युग के संदर्भ से काटकर 
देखना स्वयं मूल्यांकन के प्रति भ्रन्याय करना “होता है। मैं 
स्वामी दयानन्द के इस दृष्टिकोण को युगीन सीमाग्रों से 
गहर लाकर नहीं देखना चाहता । | 


EN 


` जिस हिर समाज को युधारने का बीड़ा स्वामी दयानन्द 
उठाया था, उसकी दशा तिस्संदेह शोचनीय थी। 
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जानते थे कि यदि प्र-हिन्दुओं के भीतर सुप्त संस्कार को. 


उद्घोष का प्रतिबाद भी हुआ और प्रतिक्रिया भी । प्रतिवाद _ 


शताब्दियों की दासता से उसको श्रस्मिता क्षीण - चुकी थी 
तथा ag समाज अपने छोटे छोटे स्वार्थो की सिद्धि के लिए 
भ्रत्येक परिस्थिति से समझौता करके, घिनौती स्थितियों पे 
भी सुखद अनुभूति प्राप्त करने का नाटक रचने लगा था। 
आपनी सांस्कृतिक धरोहर से श्रनभिञ्ञ अपने धर्म के प्रति 
उदासीन तथा श्रपनी सभ्यता से विमुख feg समाज दयानन्द 


का कर्म क्षेत्र था। स्वामी दयानन्द इस समाज को एक | 


mast समाज का रूप प्रदान करने के इच्छुक थे । इस समाज 
की व्यवस्था ग्रधोपतत की चरम सीमाएं छू रही थी। 
वर्णाश्रम व्यवस्था के चौथे चरण “शूद्र” के कर्म के महूत 
को अ्रस्वीकार कर, उसके जन्म को हीं प्रमुख माना जाने 
लगा at) ग्रतः वर्णाश्नम का “शूद्र” भारतीय समाज में 
goa” हो. गया था | ग्रछूतों के प्रति श्रन्य तीनों वर्णों का 
व्यवहार श्रमानवीयता की sal तक पहुंच चुका AT | स्वामी 
दयानन्द के लिए चारों aot के लोग. आर्य” थे, _ वणं. 
mat का भेद उनकी दृष्टि में महत्वहीन था । अतः उनके 
श्रार्य-समाज में जाति वर्ण की भावनाओं का कोई स्थान 
रहा । स्वामी दयानन्द ने वाणी तथां कर्म द्वारा इस चौगे 
वर्ग के प्रताड़ित दलित तथा उपेक्षित “श्राया” को ग्रा 
गौरव तथाः श्रांत्म-सम्मान के विभूषणों से सुसज्जित करे 
का प्रयत्त किया । “एक ताई ने भोजन बनाया, उसे सभा 
में बांटा गया और महषि दयानन्द ने भी उसे स्वीकार, 
किया ।” | 


भारतीय समाज के जिस महत्वपुणं ग्रंग को मध्यका 
ने सर्वाधिक श्राघात पहुंचाया है, वह है--नारी । वर्क्षि 
काल में स्वयंवर द्वारा भ्रपना सहधर्मा चुनने का श्रधिवा। 
रखने वाली नारी, मध्यकाल में “ढोर गंवोर समान alt 
area की अधिकारी” हो गई कि उसकी झांई पड़ने । 
भुजंग at dar होते लगा । इसके लिए भी भारतीय पु 
सत्तात्मक समाज की स्वार्थपरक नीति उत्तरदायी ठहूरती है! 
बैदिक विवाह परम्पराओं में शनै: शनै: इतने परिवतेत वि 


गए कि श्रंततः विवाह संस्थाः में ही श्रामूल ofeait » 


गया । दहेज, विवाह संस्था का श्रविभाज्य श्रंग हो m 
फलतः तारी को स्वयंवर के स्थान पर जो कुछ दिया 7 
बह था--श्रनमेल बाल विवाह, विवाह, बहु विवाह, 
प्रथा, नगरवधुता और देवदासीत्व । समाज की शोभा बि] 
मात्र तक सीमित हो गई और बिस्तर से बाहर उसके | 
पर्दा ही उसका सबसे बड़ा आभूषण हो गया । इसका श. 
था--तारी का ग्रशिक्षितङहोना । पुरूष सत्तात्मक समार्ण | 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए यह विधान कर लिया थीं 
नारी ग्रशिक्षित रहे । स्वामी दयानन्द ने इस बीमारी “| 
जड़ पकड़ ली तथा नारी शिक्षा के प्रचार का बीड़ा उ | 
नारी के शिक्षित होने से उप्तके भीतर जो स्वाभिमान 
होगा, वही उसे वर्तमान के प्रति खिन्नता का भाव 
भविष्य के प्रति सजग; सचेत करेगा, इस. श्राशय सें 
ने mada से “ब्रहनचर्येण कन्या युवाना विन्दते पतिर 


n {i 


£— ७७७५५... 


क्शाली उवित लेकर इस विषय का प्रतिवाद केरने वालों 
ts उत्तर दिया । जैसे-जैसे भारतीय नारी शिक्षित 
कई AAA उसके पाश टूटते गए और वह सभ्य 
gga समाज में यथोचित आदर प्राप्त करने में सफल हो 


` गई। 


स्वामी दयानन्द की अनुभवी दृष्टि को ag विदित था 
कि धर्म परिवर्तेन में सबसे बड़ी विवशता पेट की विवशता. 
होती है | aana एक ऐसी आग है जिसमें सभी mat, 
प्रभी मान्यताएं, सभी विचारधाराएं जलकर भस्म. हो जाती 


, हैं। क्षुधा-पीड़ित व्यक्ति at धर्म केवल क्षुधा शांति होता 


है और इसके पालन में वह किसी कर्म को भी कुत्सित नहीं 
समझता | Ad: अनाथ महिलाएं और waa बालक स्वामी 
दयानन्द के श्रन्तः चक्षुश्रों के सामने श्रसहाय खड़ें हुए थे। 
aaa amare की दृष्टि इनके प्रति ईसाई मिशनरियों 
की सहानुभूति को भी देख रही थी तथा उस सहानुभूति 
के पीछे कार्यरत उनकी ईसाईयत प्रसार की भावना को 
भी att रही थी । ग्रतः जब उनकी प्रेरणा से फिरोजपुर 
कें स्थान पर पहला श्रनाथालय स्थापित होता है तो हम 
देखते हैं कि दयानन्द मिशनरियों प्रतिवाद में समय नष्ट न 
कर उनकी स्वार्थमयी सहानुभूति का कर्मक्षेत्र उनके हाथ से 


` शीन रहे हुँ । 


भारतीय . समाज की उपरोक्त सभी दुर्वलताश्रों का कारण 
था ward । शिक्षा-दीक्षा से विमुख होने के कारण ही 
भारतीय हिन्दू समाज श्रधोगति को प्राप्त हुआ था। Fal 
के स्थान पर कानों द्वारा तथाकथित ज्ञान प्राप्त कर रहे 
मध्यकालीन भारतीय समाज में. ब्राहमण वर्ग ने ग्रर्थ का 
mÀ कर दिया था । योगिराज कृष्ण “गोपाल” (गो--पाल) 
wait इन्द्रियों को वश में करने वाले के स्थान पर गोपाल 
(That) अर्थात्‌ स्वाले हो गए। सृष्टि तथा सरष्टा का 


Tate बिहार रासलीला कामुक भाव भंगिमापूर्ण नृत्य 


मात्र होकर^ रह गया । पुनर्जागरण के साथ ही आवश्यकता 
भी कि एक ऐसे युग का सूत्रपात हो, जिसमें राष्ट्रीय स्तर 


R शिक्षा की कोई नूतन परम्परा उद्भूत हो । स्वामी 


दयानन्द ने युग की इस मांग को : श्रनुभव किया और 


ऊँ 


ee 


न A 
सुग के सुत्रधार : स्वामी दयानन्द Pr ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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“ward प्रकाश” के तीसरे समुल्लास में शिक्षा का उद्दश्य ` 
स्पष्ट करते हुए लिखा कि “कहने, सुनने धर्मोपदेश देने, 
पढ़ने या पढ़ाने का केवल यही उद्देश्य है कि व्यक्ति न्यायो- 
चित कार्य करे” । स्वामी दयानन्द की इस व्याख्या में 
निहित “सा बिद्या या विमुक्तये” की ध्वनि स्पष्ट रूप से. 
सुनी जा सकती है। न्यायोचित कार्य करने के लिए यह 
जरूरी है कि व्यक्ति भ्रनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों, विवशताग्रों 
तथा स्वार्थो से मुक्त हो। नैतिकता का उदय तभी 
सम्भव होता है, जब उसका श्रन्तःकरण ` मुक्त होता है। 
क्योंकि स्वामी दयानन्द की समस्त विचारशक्ति वेदों और 
वेदकालीन माच्यताश्रों एवं परम्पराग्रों पर ही केन्द्रित थी, 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि शिक्षा की जो पद्धति 
दयानन्द को प्रिय थी, वह थी “वेद शिक्षा” और वेद पढ़ने 
के लिए जिस भाषा का सार्वधिक महत्व उनके नजदीक था, 
वह थी संस्कृत भाषा । fret का अधिकार केवल सनाढ्य 
‘at तक ही सीमित न रहकर जनयाधारण को प्राप्त हों, 
यह दयानन्द की शिक्षा पद्धति का दूसरा चरण था। शिक्षा 
पद्धति के ये दोनों चरण नितान्त महत्वपूर्ण चरण हैँ । प्रथम 


इसलिए कि दयानन्द के श्रनुसार वेदों के ज्ञान में ही सुष्टि a 


का सर्वोत्तम ज्ञान निहित है| दूसरा इसलिए कि “जब सभी 
वर्गों के लोग शिक्षित तथा प्रशिक्षित होंगे तब -कोई भी 
,व्यक्ति छल-कपट या अनुचित पाखण्ड नहीं कर सकता” । 


अस्तु, भारतीय समाज के नवजागरण युग में सामाजिक, 
miam तथा राजनीतिक परिवर्ततों के लिए ग्रात्म चिन्तन : 
द्वारा त्रुटियों के मनन एवं उनके निदान के उपक्रम को 


उद्देश्य बनाकर स्वामी दयानन्द ने जिस सांस्कृतिक, ग्रान्दोलन्‌ 


~ झिझोंड 8-5८ K 
का समारम्भ किया तथा राष्ट्रीय -चेतना को ड कर्‌ 
एक स्वस्थ समाज के निर्माण का जो कार्य आरम्भ किया 


था, वह युगीन परिस्थितियों में नितान्त महत्वपूर्ण स्थान का | 


वाहक है। जंब विचारधारा का सूत्रपात स्वामी दयानन्द 
ने किया था, वही विचारधारा आगे चलकर उनके अनुयायी 
“आर्य समांज” की पथःप्रदशैक बनी | यही कारण है कि 
झ्राधुनिक भारत के समस्त राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक 


तथा राजनीतिक ग्रान्दोलनों में “आये संमाज” का योगदान. 


विद्यमान रहा है। 


Kangri Collection, Haridwe 
te f he done 


sins 


तम्‌ दु्दशंम्‌ गूढ़मनुप्रविष्टम्‌ 


i गुहाहितम्‌ गह्वरेष्ठम्‌ पुराणम्‌ 
FS ग्रध्यात्म योयाधिगमेन देवम्‌ 
ET मत्वाधीरोहषं-शोकं जहाति । 
मृत्युप्रोक्ताम्‌ नचिकेतोऽथ लब्धवा 


` . विद्याम्‌ एताम्‌ योग-विधिम्‌ च कृत्सनम्‌ 
` ब्रह्मप्राप्तो विरज्ञो भूद्‌ विमृत्युर 
भ्रत्योप्य एवम यो विद्‌ भ्रध्यात्ममेव । 


 श्रनुभवी शिक्षक यम ने किशोर जिज्ञासु नचिकेता को बताया: 
. “ब्रह्म को देखना बहुत कठिन है, यह. श्रत्यंत सूक्ष्म है और 
हृदय की गहन गुफा में स्थित है, ग्रध्यात्म विद्या और योग 


जानकारी यथारूप प्राप्तकर नचिकेता परम सत्य ब्रह्म" 
प्राप्त gat att मनोविकार एवं मृत्यु दोनों से परे हो 
At इस प्रकार जो भी मन संबंधी इस ज्ञान पर 
र प्राप्त करं ले, वह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। 


(कठोपनिषद्‌ 7, 2. 2 और IT 3. i8) 
` विद्या की प्रकृति 


शब्द ‘fae’ श्रौर ग्रंग्रेजी शब्द ‘aa a 
fagin लेटित मूल 'साइरे' से बने हैं। दोनों 


का तात्पर्य सामान्य ae सीमा रहिंत ज्ञान से 
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ae विद्या और योग विधि 


टी श्रार श्रनंतरामन 


aed के मामले में यह हुआ है कि पिछली | 


‘fer या भ्रष्ट, बन्धित या निर्देशित नहीं होते, जहां संवेद 


दूसरी ओर कर्मकाण्ड श्रौर ग्रभ्यास सहित | और 
ग्राध्यात्मिक दृष्टि है। इस श्रध्राकृतिक विभाजन ने मानव 
परिवारों को बरी तरह प्रभावित किया है और विशेषत 
यूरोपीय और. श्रमेरिकी देशों में, जहां पिछली दो शताब्दियों 
में भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के :क्षेत्र शातीत प्रगति 
हुई है, बहुत से परिहार्य व्यक्तिगत और सामाजिक झगड़े 
पैदा हुए हैं। 


कहना न-होगा कि ‘faa’ या साइंस” के विषय क्षेत्र को 
किसी भी रीति सें 
है और न॑ कोई तर्कसम्मत कारण ही। वास्तव में ज्ञान अपने 
श्राप में ads और श्रविभाज्य है। यदि ज्ञान के विभिन्न | 
पक्षों का वर्गीकरण या. समूहन किया जाता है, तो यह अध्य- | 
यन और सम्प्रेषण की सुविधा के लिए अथवा ज्ञान के असीम | 
भंडार और कूटीकृत ज्ञान की विस्मयकारी विकास दर की | 
दृष्टि से विशेषज्ञता के हित में हो सकता है। जैसा कि| 
सामान्यतः स्पष्ट है कि श्रभिलेखित ज्ञान का भंडार 600 
से 900 ई० के मध्य तीन शताब्दियों मे दुगुना g 
ग्रौर पिछले वर्षों में इस fewer के समय में पहले waar 
कृत धीमी और श्रभी हाल में विस्मयकारी तेजी श्रायी है 
आजकल यह द्विकरण समय l0 से i5 qå के मध्य रह 
गया. है। फिर भी विभिन्न विद्याश्रों श्रौर विज्ञातों में ज्ञात 
के सुविधाजनक: वर्गीकरण को इस. प्रकार भ्रष्ट नहीं करना 
चाहिए जिससे ज्ञान के भंडार भें स्थाई quae उपखंड बे 
जाएं, ग्रथवा इसके फलस्वरूप ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों कै 
मध्य किसी प्रकार का विरोध या ग्रसंगति उत्पन्न हो जाएं 
जैसा कि दुर्भाग्य - से विश्व के कई भागों में तथाकथित |. 
ग्राधुनिक भौतिक att प्राचीन ग्राध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में 
हुआ है। 


$ 
'बिद्या' या 'साइंस' की विशिष्टिता जितनी ,उसके रतिं i 
दृष्टिकोण द्वारा परिलक्षित होती है उतनी उसकी विषय 7 | 


`या प्राप्त ज्ञान की गुणावस्था द्वारा नहीं। बुद्धि या AE | 


मानवीयं प्रतिभा से खोजी हुई विद्या या साइंस की 
प्रकृति और लक्षण, कार्यपद्धति और ढांचा होते हैं जो वि 
भी प्रकार मन ग्रथवा मस्तिष्क के उन निचले स्तरों, a 


सीमित करने की न॑ तो कोई आवश्यकता ' 


| 
मानव 
शेषतः 
ब्दियों 
प्रगति 
झगड़े 


ज्र को 


यकता ' 
अपने | 
faa | 


HET- 
प्रसीम 


र्‌ की | 
[ कि | 


[600 
हुग्रा 
पेक्षाः 
री है 
[रहे 
ज्ञात 
करतः 
+ ad 


जाएं. 
हितं 
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और भावतायें, पूर्वाग्रह या पूर्वनिर्धारित धारणायें “विद्यमान: 


रहती हैं। यह विशुद्ध प्रतिभा ही है जो तथाकथित . वैज्ञानिक 
या सरलीकृत ज्ञान को एकत्र और वर्गीकृत करने श्रौर 
संप्रेषण के तरीकों था पद्धति पर स्थायी मुहर लगाती . है। 
इस प्रकार के वास्तविक ज्ञात की खोज खुली और सार्वभौम, 


निष्पक्ष ate जिज्ञासु प्रकृति द्वारा होती है जिसमें मन. अथवा 


मस्तिष्क के निचले स्तरों के निर्धारित तत्वों, जैसे पूर्वाग्रह, 
पूर्व निर्धारित aroma, या सांस्कृतिक, राष्ट्रीय या fare 
प्रतिबद्धताश्रों द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार 
की सीमा. या विद्रूपण-.न ar पाए 


योग - की वर्तमान संधारणा 


कि योग मानव की सांस्कृतिक 
में: सें प्राचीनलम, सर्वाधिक 
चित्ताकर्षक ग्रौर चिरस्थाई है। योग के तत्वों के विवेचनात्मक 
At निष्पक्ष श्रध्ययन सें यह स्पष्ट हो जाता है कि असंख्य 
उत्पादों और अनगिनत शाखाओं वाले इस श्रद्भूत और अत्यंत 
भव्य वृक्ष की जड़ें कम से कम 4000 वर्ष पूर्व भारतीय 
महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में फली-फूली सिंधुघाटी 
सभ्यता तक जाती है। आज चार सहस्र वर्षो में प्रत्येक पीढ़ी 
के विभिन्न प्रकार के जिज्ञासुश्रों को इस श्रद्वितीय और शक्ति- 
शाली वृक्ष के असंख्य पर्ण, पुष्प, कलिकाएं और फल अपने 
रंग-रूप और ग्राकार के कारण ग्राकपित ग्रौर पोषित करते 
रहे हैं। 


ग्राज यह UTA धारणा है 


योग परम्परा की वाचिक नींव प्रायः 3000 वर्ष पूर्व 
ही है। आश्चर्य यह है कि सर्वःप्राचीन योग ग्रंथों, उदाहरणार्थ 
प्रारम्भिक उपनिषदों, विशेषकर कथा, श्वेतश्वतर और, भैली 
उपनिषद्‌, योगसूत्र, att भगवद्गीता, . जो सभी प्रांजल 
संस्कृत में प्रायः सुन्दर पद्य में लिखे गये F और वैचारिक 
धारणा में पूर्व बौद्ध युगीन हैं, इन सभी में योग के सैद्धांतिक 
और व्यावहारिक दोनों पक्ष क्रमबद्ध ढंग से दिए गए è या 
at की शब्दावली में उनका व्यापक वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया गया है। यह सब होते हुए भी योग के भूल ग्रह भारत 


भें सन्‌ l947 Ñ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी योग को : 
"महत्वपूर्णं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विषयः के रूप मे, विकसित 


करने ग्रौर विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अ्रध्ययत्त का 


विषय बनाने में _हिचकिचाहट और भय रहा है। योग के 
प्रति ऐसे श्रवरुद्ध atc कभी कभी तो श्रपराधी जैसे दृष्टिकोण : 
"का कारण ग्रौपनिवेशिक दबाव ही माना या समझा जा 


सकता है, जिसमें प्रत्येक देशी वस्तु को संदेह की दृष्टि 'से 
देखा जाता है ग्रौर, समृद्ध ्रौर शक्तिशाली पश्चिम की ओर 
से ग्रानेवाली किसी भी वस्तु- का सामान्यतः अंग्रेजी में शिक्षित 
ओर पश्चिमी धारणाओं और मानों में' दक्ष हमारे राजनीतिक 
नेता और समाज सुधारक स्वागत करते, हैं। फिर भी समयः 
बेडी तेजी से बदला है और भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों 
के भ्रग्रणी लोगों द्वारा योग का महत्व स्वीकार किया जा रहा 


\ 


“की आवश्यकता संसार 


है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे ठोस समर्थन 
प्राप्त हो रहा है।- योग का महत्व और उसकी प्रासंगिकता. 
पंहिचानने में यहां तक कि इस कार्य को करते के लिए 
राष्ट्रीय स्तर पर एक विद्वान समिति का गठन करने Ñ 
हुई देर से केवल भारतीयों की ही नहीं अपितु समस्त मानवता 
की हानि हुई है । यदि इस दिशा में कुछ दशक पहले ही 
काय प्रारम्भ हो गया होता तो wa तक अच्छा शारीरिक 
्रौर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के इच्छक या शारीरिक 
और स्नायु रोगों से छुटकारा चाहनेवाले या लोकोत्तर मल्यों 
जैसे प्रज्ञा, प्रकाश, .ज्ञान प्राप्ति, परमानंद इत्यादि की चाह 


रखने वाले कोटि-कोटि लोगों को योग के विज्ञान ate stat 


गिकी के बहुआयामी लाभ प्राप्त हुए होते। योग के लाझों 
पहले से कहीं afte अब महसूस 
होती है, क्योंकि आज आधुनिक इंजीनियरी की चमत्कारिक 
प्रगति और इसके सहभागी भौतिक सुख-सुविधाम्रों विशेषत 
मशीनों और जुगतों . के प्रतिः मानवीय उन्माद से बने 


तथा श्रनुरक्षित और ग्रवैयक्तिक वातावरण में ढली हुई और | 


तीब्र प्रतिस्पर्धात्मक द्रुतगति से चलने वाली जीवन पद्धति 
के निरंतर दबाव और विकारों ने संसार को ग्रत्याधिक 
झकझोर कर अस्थिर बता दिया हैं। 


फिर भी यहां उन कुछ व्यक्तियों के साहसी प्रयासों का 


` उल्लेख करना उपयुक्त होगा जिन्होंने इस शताब्दी के पूर्वा 


में ब्रिटिश राज :के दमनात्मक औरः संक्रमित .वातावरण के 
बावजूद भी हमारे समाज में योग के उचित स्थान को 
पहिचानने में कोई भूल नहीं की और योग के लिये कार्ये 
feat) इनमे सें ग्रधिकांश लोगों को उन्नीसवीं शताब्दी के 
अंतिम दशक में स्वामी विवेकानन्द. के आह्वान से प्रेरणा 
प्राप्त हुई थी। स्वामी जी ने कहा था कि योग की भव्य 
संरचना को Wa और ग्रंधविश्वांस के वाग्जाल से बचाने के: 


| लिए, और धूर्तो ग्रौर ठगों की योग विरोधी गतिविधियों 


से इसकी रक्षा करने के लिए तथा यह अनुभव करने के लिए 
कि योग .स्वयं wae पैरों पर खड़ा है तथा स्वप्रकाशः से दीप्तः 
है, योग को feet wea विज्ञान की भांति समझना और 
स्वीकारना होगा। इस संदर्भ में योग के महान शिक्षको जैसे 
पांडिचेरी कें श्री ग्ररविद, ऋषिकेश के - स्वामी शिवानंद, 


“लोनावाला के स्वामी कवलयातन्द, मैसूर के प्रोफेसर HOTA 
चार्यं और बम्बई के श्री attest विशेष उल्लेखनीय हैं) | 
जिन्होंने बाहरी दुनिया के लिये योग के सिद्धांत और व्यवहार | 


की व्याख्या करने और अराज के वैज्ञानिक Be प्रौद्योगिकं 


यग में -मानवता के लिये इसकी विशेष उपयोगिता संमझाने | 


के लिये अपने दैवी प्रतिभा सम्पच्च शिष्यां को साथ 
संघर्षं किया। सौभाग्य से इतमे अंतिमः दो लोग आज 
हमारे बीच हैं और अपनी ग्रत्यंत वृद्धावस्था के 
भी बहुत, से योग -साधकों का मागदर्शन कर रहे 


~ 


विषय के रूप में मान्यता दी गई है ग्रौर योग के एक या 

अधिक पक्षों पर शिक्षा और madera को प्रोत्साहन दिया 

गया है। कुछ wer उच्च शिक्षा की संस्थाओं में, जिनमें 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का नाम महत्वपूर्ण है, विद्या- 

थियों के पाठ्येतर कार्यक्रम में योग का विशेषतः बहिरंग 

. योग का जिसमे आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार सम्मिलित 
. है, प्रशिक्षण area किया गया. है। 


` यह ग्राश्चयं की वात नहीं है कि पिछले. तीन दशकों से हमारे 
देश में चिकित्सा के क्षेत्र में बहिरंग ate श्रंतरंग योगाभ्यास 
कै द्वारा होने वाले सामान्य शारीरिक क्रियात्मक और ETA- 
शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तनों पर अनुसंधान प्रारम्भ किया 
गया है। AAT योगाभ्यास फे अंतर्गत धारण, ध्यान और 
समाधि aid हैं जो शास्त्रीय. wet योग के ग्रंतिम तीन 
घटक el इस संदर्भे में Afar भारतीय ग्रायूविज्ञान संस्थान, 
नई दिल्‍ली; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी;. मद्रास 
विश्वविद्यालय; नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राफ भेंटल हेल्थ एंड 
/ “न्यूरो साइंस, बैंगलूर; AIX डिफेंस इंस्टीटयूट ग्राफ फिजि- 
` योलाजी एंड एलाइड areas, दिल्‍ली के श्रनुसंधान दलों का 
भी नाम उल्लेखनीय है। इन श्रनुसंधानों के Wad में डा० 
बी० Ho आनन्द , (दिल्ली), डा० Fo Ho दाते (बम्बई), 
Slo $o एन० उड्पा (वाराणसी), Sto ato राममूति 
(मद्रास) और डा० टी० देशराज (बैंगलूर) जैसे महान 
चिकित्साशास्त्रियों के नामों पर स्वतः ध्यान पहुंचता है। 


CR हिन्दू विश्वविद्यालय के योम केन्द्र के तत्वावधान 
में दिसम्बर i979 È ग्रायोजित 'योग' विज्ञान और समाज, 
नामक राष्ट्रीय सम्मेलन में जोरदार श्रौर एक मत संस्तुति 
के परिणामस्वरूप जनवरी 987 के प्रारम्भ में “इंडियन 
साइंस कांग्रेस की पूर्वसंध्या पर वाराणसी में [भारतीय ` योग 
ग्रकादमी का उद्घाटन EAT! योग के सभी विविध रूपों पर 
श्रौरं सभी दृष्टियों से काम करने “जैसे शरध्ययन और अ्ध्यापन' 
अनुसंधान और विकास, dala और लोक प्रचार, के लिये 
राष्ट्रीय स्तर पर विद्वत समिति की स्थापना में यद्यपि विलम्ब 
em फिर भी. यह योग के दीर्घ और चित्ताकर्षक इतिहास 
म महत्वपूर्ण घटना है। योग को प्राधुनिक विज्ञान के विषय 
के रूप में पहचानने और विकसित करने के लिये देश के 
बिभिन्न भागों में ग्रभी हाल में किये गये प्रयासों को समेकित 
करते समय ग्रकादमी के संस्थापक सदस्यों ने इस कार्य में 
पेश ग्राने वाली दिक्कतों और जटिलताओं. के प्रति ्रपनी 
जागरुकता व्यक्त की। उन्हीं के शब्दों में श्रकादमी सामान्य 
कितु उत्साही Rag के मन में हमारी पुरानी परम्परा 
. के समस्त अंधकार पूर्ण, भ्रम पूर्ण और गृह्य लगने वाले ग्रं 
को विज्ञान के प्रकाश से जगमगाने के सिये 5 
धीरे-धीरे प्रयास s DEE 


Ae, 5 


SINS ANS NE Re र 5 


उल्लेखनीय हैं; यहां पिछले कुछ वर्षों से योग को शैक्षिक _ 
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थोग-जिज्ञासुओं के लिये उपर्युक्त -विकास | 


है और निस्संदेह योग की युगों-युगों की परम्परा में यह नया है 
अंकुरण है। फिर भी योग के विज्ञात और प्रौद्योगिकी को स 
मानव समाज में उपयुक्त स्थान दिलाने का कार्य बहुत ही | ङ 
ge है और इस दिशा में अभी हमें मीलों आगे जाना | ग्र 
है। ; पु 
; ` È क्‌ 
विद्या और विधि के रूप में योग | त 

संभवतः कठोपनिषद्‌ में सर्वप्रथम विशिष्टतः और नामत्रः। के 


योग पर मानवलिखित शब्द मिंलते हैं, यद्यपि वेदों के प्रारंभिक 
भागों में आज की योगीय संधारणाओं और आयामों के संदर्भ 
सूत्र मिलते हैं। मजेदार बात यह है. कि योग पर उपलब्ध a 
इस प्रथम ग्रंथ में भी योग की विद्या और 'विधि अर्थात | या 


शुद्ध और प्रायोगिक पहलुश्रों' को स्पष्टतः मान्यता मिली है. | थे 
जैसा कि प्रारम्भ में दिये हुए श्लोकों से स्पष्ट है। इस | «यो 
सुन्दर और लोकप्रिय उपनिषद में तचिकेता और यम के मध्य T 


vary Te हैं। नचिकेता सत्य का युवा एवं a 
निश्चयी जिज्ञासु है और यम दैवी एवं अनुभवी श्रध्यापक हैं 
जो यथायोग्य परीक्षा करके केवल गंभीर और योग्य विद्या- 
भियों को ही लेते हैं। इस उपनिषद्‌ में बताया गया है कि 
विशुद्ध विज्ञान का तात्पर्यं mea विद्या (गहन मानव | 
विज्ञान) से है, प्रायोगिक विज्ञान या प्रौद्योगिकी - (योगाभ्यास | प्न 
के नियम या एकीकरण या एकात्मीकरण प्रौद्योगिकी) | 
योगविधि कहलाती 'है। 


लोकप्रिय भगवद्गीता में 700 wis 28 ग्रध्यायों | ( 
विभाजित हैं। इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका पर | 
ब्रह्मविद्या या योगशास्त्र sift है। इस प्रकार यह पते 
सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों की जानकारी स्वयं ही | `. 
देती है। भारतीय जिज्ञासुओं को सत्य की जानकारी देते a 
में श्रद्धितीय यह श्रपुर्व deat काव्य भी एक कुलीन विद्वान ज्ञ 
और उत्कृष्ट जिज्ञासु श्र्जुन तथा योगेश्वर कृष्ण (के बीच वार्ता | हो 
लाप ही है। यह प्रेरणादायक वार्तालाप जिज्ञासु की जिज्ञासा Te 
की मूलं भावना और जानने-समझने की उत्कृष्ट इच्छा से | उद 
ओतप्रोत है जैसी कि भ्राज के युग में आधुनिक विज्ञान के | at 
विद्यार्थी और उसके निदेशकः या श्रध्यापक मध्य के बिचारों | के 


~ 


के ग्रादान-प्रदान में अपेक्षित होती है। ar 
S > i 
= इस विषय pss सर्व सामान्य के लिये युगों पुराने 95 | प्र 
यूत्रों वाले प योग-सूत्र की “प्रस्तुति डा० ago o 
oc लगभग 20 वर्ष, पूर्व अंग्रेजी में प्रथम बार 400 
श्र क As; a ५0 a P í oe fi 
ae m की एक पुस्तक में की है। यह पुस्तक बहुत l 
THAT हुई 'है और इसके कई संस्करण ma तक प्रकाशित x 
हो E । अपूर्वः सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञात ५९ 3 
जा, पातंजलि 


i ने N छोटे से ग्रंथ मे दिया है, टिप्पणी 
केरते हुए डा० तैमनी योग को विज्ञानों का विज्ञान बताते 
हैं ak कहते हैं: 


\ 


है 5 í 


igg विज्ञानों का विज्ञान अ्रपनी प्रकृति में बहुत व्यापक 
है और प्राचीन या आधुनिक किसी भी दर्शन के ,चौखटे में 
झमाने के लिये अपने सिद्धांतों में बहुत दुर्बोध है। उच्चतर 
जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित यह स्वयं अपने 
gmat विज्ञान कहलाने में सक्षम है और इसे अपने दावे की 
gfe के लिये किसी विज्ञान या दर्शन पद्धति की सहायता 
की श्रावश्यकता नहीं है। इसके तथ्य गृह्य साधकों, तांत्रिकों, 
संतों श्रौर सब्यासियों के अनुभवों और प्रयोगों की अभंग 
श्रृंखला प्रर आधारित हैं, जिन्होंने युगों-युगों से उनका नः 
किया हैं और उनके साक्षी -हुए हैं।” 


पूर्वोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि उपनिषद्‌, भगवद्गीता 


mt योगसूत्र परम्परागत ढंग से भारतीय दर्शन. या धर्म 


या पुरातन ज्ञान के क्षेत्र के हैं, इस सत्य के होते हुए भी 
ये ग्रंथ सैद्धांतिक और .व्यावहारिक दोनों पक्षों के कारण. 


. योग a श्राधुनिक विज्ञान के लिए दृढ़ और पर्याप्त आधार 
प्रदान करते हैं। 


कहना नं होगा कि योग के प्राचीन विद्वानों को वैज्ञानिक 
या विश्‍वस्त जानकारी के स्रोतों की सही-सही पहचान थी। 
पातंजलि ने ग्रपनी प्रसिद्ध रचना में श्रसंदिंग्ध रूप से कहा 


प्रयक्षानुमानागम : प्रमाणानि । 


mala सीधे प्रेक्षण, . ताकिक निष्कर्ष और . वाचिक बोध 
(या श्रभिलेखित प्रमाण) ही सही ज्ञान के स्रोत होते है 
(aez 
आधुनिक वैज्ञानिक उपर्युक्त कथन को बिना किसी प्रति- 
OTa के स्वीकार सकता है। यंद्यपि उसे समय के पर्याप्त 
अंतराल और पातंजेलि के समय से wa तक की 
वैज्ञानिक विचारधारा के हुए विकास को ध्यान में” रखते हुए 
शान के प्रत्येक स्रोत की विस्तृत व्याख्या पर जोर देना 
eM इस प्रकारं मानवीय इब्द्रियों द्वारा किए जाने वाले 


TAT में उपकरणों और उपस्करों द्वारा हुए विषय-विस्तार, :' 


उदाहरार्थ परिष्कृत सूक्ष्मदशियों और दूरदर्शियों के निर्माण 
ऑर विकास होने से प्रत्यक्ष त्रर्थात्‌ सीधा प्रेक्षण या अनुभव 

_विषय विस्तार को ' ध्यान . में रखना होगा। इसी ae 
अध्यात्मिक और 'धामिक पुस्तकों में प्रयुक्त परम्परागत 


शब्द ' = j 
we ग्रागम' किसी भी भाषा, ala या विषय के सभी 


Se वैज्ञानिक साहित्य को स्वीकृति का माग प्रशस्त करेगा। 


भगवद्गीता में भी सही ज्ञान प्राप्ति के लिये बुद्धि 
(fae प्रतिभा) के महत्व पर बल दिया गया है और इस 
ae जिज्ञासु की जानकारी प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रवृत्ति 
š aka मिलता हैं। उच्च ज्ञात की पुर्वापेक्षा के रूप 
इसके आह्वान सूत्र: 5 


Tet शरणूम-अस्विच्छ (II. 49 ) ओर परिप्रशन (IV. 34 ) 


योग बिद्या और योग विधि 


f 
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पर इसके विशेष बल से हमारी प्राचीनं योग परम्परां कॉ 


वैज्ञानिक आधार स्पष्ट हो जाता है। 


संयोगवश पातंजलि के योगसूत्र में जो निस्सन्देहृ योग 
विषयक सर्वप्रथम विस्तृत और विशुद्ध, ब्योरेवार और सरल 
ग्रंथ हैं, योग के प्रायोगिक और प्रौद्योगिक पक्ष पर 
विस्तार से इसके सैद्धांतिक और या विशुद्ध वैज्ञानिक पक्ष 
पर संक्षेप में लिखा गया है।, तव यह प्रश्‍न उठता है कि 
इस मूल व्यावहारिक शास्त्रीय ग्रंथ का सैद्धांतिक आधार कहां 
है ? इसका उत्तर होना चाहिए सांख्य दर्शन जो आमतौर पर 
भारतीय मूल का प्राचीनतम व्यवस्थित दर्शन है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि योगसूत्र के लिए बिस्तृत सैद्धांतिक श्राधार 
इसी से प्राप्त हुआ है, यद्यपि हमारे देश के नौ शास्त्रीय दर्शनों 
में सांख्य और योग दो अलग परम्परागत दर्शन माने गये 
हैं। हमारे इस विचार को कि सांख्य और योग एक ही 
विद्या या साइंस के क्रमशः प्रधानत: सैद्धांतिक और अनिवार्यतः 
व्यावहारिक पक्ष हैं, भगवद्गीता के साक्ष्य सें बहुत श्रधिक 
बल मिलता है। भगवद्गीतां का यह आधार पद इस मुदे 
पर निश्चित मत देता है: : 


एक सांख्यं च योगम च.यः पश्यति स पश्यति । 


अर्थात्‌ वह,वास्तव में सही-सही देख पाता हैं जो सांख्य 
और योग को एक मानता है” (४-5.) 


योग को ब्रद्रितीयता 


आज योग का प्रत्येक विद्यार्थी यह सीखता है कि योग 
शास्त्र की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु 'युज' से हुई है जिसका 
तात्पर्यं है जुड़ना, 'संघटित होना या संयुक्त होना'। इस 
प्रकार इस aT we सामान्यतया सम्मिलित या पुर्णीकरण 
या सामंजस्य की स्थिति मान लिया जाता हैं। आम भारतीय 
धारणा यह रही है कि योग का तात्पर्य व्यक्तिगत आत्मा 
“या चेतन का अंतिरिक्षीय,- दैवीय या परम आत्मा या चेतन 


` में लीन होना है और यह लीनावस्था ही मनुष्य का अंतिम 


प्राप्य है। इस शब्द की व्याख्या इस रूप में भी की जा सकती 
है कि मानव व्यक्तित्व के सभी पक्षों या स्तरों का अंतिम 
और अत्यंत समरूप संघटन या अंतरात्मा का अपने परिवेश 
की प्रत्येक वस्तु के साथ परम या. ग्रधिकतम सामंजस्य हीं 
मोग 3) व्याख्या चाहे कुछ भी हो यहां हमारा तात्पर्ये लोकों- 
त्तर लक्ष्य से है, जैसा कि aa के आधुनिक विज्ञान में 
. समझा जाता है। यह उद्देश्य सभी सामात्य मानवीय गनुभधों 
'से परे है, और अपने विषय क्षेत्र और पहुंच में प्रज्ञा से भी 
परे है। इस प्रकार यह इस लक्ष्य को. प्रकृति के बौद्धिक | 
निर्माण का विरोध करता है। फिर भी बौद्काल से पूर्व 
युग की प्रारम्भिक योग की पुस्तकों का सारांश और शता- _ 
ब्दियों तक के कई योगसाधकों का साक्ष्य यही है कि इस ' 
लोकोत्तर स्थिति की झतुभूति और अनुभव शारीरिक, मानः 


Oe, व 


Teer 
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| सिक और बौद्धिक परिवर्तनों द्वारा संभव है। इस प्रकार के 
| योग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रद्वितीयता योग 
| शब्दःसे ही प्रारम्भ होती है और यह होती भी चाहिए। 
| आइए, Ha पूर्वोक्त तीन मूल पुस्तकों में दी हुई योग की 
परिभाषाओं पर ध्यान दें: 

यदा पंचाबतिष्ठांते ज्ञानानि मनसा सह, 

बुद्धिश्च न विचेष्टति, तम्‌ aig: परमाम्‌ गतिम्‌ । 

_ तमे योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इन्द्रिय-धारणाम 

गप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ । 
्र्थात्‌ वे कहते हैं कि उच्चतम अवस्था वह है जब मन सहित 
पांचों ज्ञानेन्द्रियां श्रपता सामान्य कार्य रोक देती हैं और 
बुद्धि अचंचला हो जाती है। 


उनके श्रनुसार यही इंद्रियों का दृढ़ (अ्नुशासत ही योग 


योग श्रादि भी है और अंत भी। 

a (कठोपनिषद्‌ 4.3.0 और 4) 
योगश्चित्त बृत्ति निरोधः 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम 


~ 


तब दृष्टा स्वरूप (मूल या सारभूत प्रकृति) में लीन हो जाता 


है। 


ENT EI E I E: 


; (योगसूत्र i, 2 और 3) 
a विद्याद्‌दु. ख संयोग वियोगं योग संज्ञितम्‌ । 

यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योग सेवया 

यत्न चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्न न wad स्थितश्चलति तत्वतः ।। 

यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यश्मिन्‌ स्थितो न दुः खेन गुरुणापि विचाल्यते u 


cs 


> 


_ दुख से संयोग के विथोग को ही योग के नाम से जानना 
चाहिए, जिसमें योग सेवा द्वारा नित्त विश्रांत होता है, जिसमें 
व्यक्ति बुद्धि द्वारा परमानंद agar करता है लेकिन बह 
इंद्रियातीत होता. है, जिसमें रत व्यक्ति सत्य से विचलित 
' नहीं होता उसके प्राप्त होने पर व्यक्ति अन्य किसी बड़े 
लाभ की कल्पना नहीं करता और जिसमें जकड़ा व्यक्ति 
। हे ga (शोक या कष्ट) में भी विचलित नहीं होता 
ek रु i 


~ 


x , (भगबद्गीता 20-23) 
' पूर्वोक्त तीन परिभाषाओं से 


काल से ही योग के सिद्धांत और ग्रभ्यास का अंतिम उद्देश्य 
चेतन या सजगता 'या उच्चतम शिखर प्राप्त करना है, 
आम मानवीय सुख-दुख की कल्पना से परे हो 
है। श्रतः राज के श्राधुनिक विंज्ञान के केन्द्रबिन्दु 


है, जब व्यक्ति की उद्विग्नता समाप्त हो जाती है। वस्तुतः 


wala योग चित्त में सभी वृत्तियों के निरोध की श्रवस्था. है ।' 


द्रव्य और ऊर्जा के अतिरिक्त योग के नये विज्ञान कौ | 
वस्था पर कार्य करना होगा, जिसकी पश्चिमी वैज्ञानिकों 
द्वारा अभी हाल के कुछ वर्षो को छोड़कर प्रायः उपेक्षा की 
गई है । i 

इस प्रकार जब योग का विज्ञान परम, अंतरिक्षीय या 
दैवीय चेतन जैसे .लोकोत्तर लक्ष्य से सम्बद्ध है, तब योग की 
प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध श्रनगिनत रास्तों, तकनीकों, पद्धतियों 
और ग्रभ्यासों से होगा जो जिज्ञासु को उसकी मात्रा के प्रारंभ 
से इस अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। पहिले बताई गई 
सभी बातों के आधार पर” wa योग के क्षेत्र की परिभाषा 
इस प्रकार उंपयुक्त कही जा सकती है; इसमें. सम्पूर्ण मानव 
का या मानव का गहराई में या मानवीय संभावनाओं का 
विज्ञान और स्व विस्तार के लिये चेतना विकास या व्यक्तित्व 
विकास की प्रौद्योगिकी समाहित हैं । नए विज्ञान और प्रौद्यो- 
गिक sera, ग्रनुसंधान और विकास के मौजूदा विभिन्न 
क्षेत्रों तक ही नहीं , रहेंगे भ्रपितु एक नया मनोविज्ञान उद्‌- 
घाटित करेंगे जो सभी सांस्कृतिक सीमाओं से परे होगा 
att मानवीय प्रकृति की दूरगामी पहुंच का मार्ग खोजेगा। 
चेतना को समस्या 


इसका तात्पर्य यह हुआ कि 4000 वर्ष पुर्वं भारतीय 
योग' के ज्ञाताओं ने चेतना :पर ध्यान केन्द्रित किया था । 


ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने-मानव और प्रकृति के सत्य. 


को जानने के लिये वैज्ञानिक स्फूति से श्रध्ययन और भ्रन्वेषण 
प्रारम्भ किया था। मह्त्व की वात यह है कि पिछले कुछ 
वर्षो में पश्चिम में न केवल मनोवैज्ञानिकों आर . मनोविश्लेषकों 
ने, बल्कि चिकित्सा-शास्त्रियों और जीव-शास्त्रियों ने भी 
शताब्दियों से उपेक्षित चेतना पर गंभीरता से ग्रध्ययन प्रारम्भ 
किया gl आठवें दशक के प्रारम्भ से ही ग्राधुनिक भौतिकशास्त्र 
और जीवविज्ञान के गढ़ पश्चिम : में चेतना, 
जागरुकता at safe, पूर्वी गुह्य . शास्त्र और श्राण्विक 


भौतिकी, धामिक श्रनुभवों के जीव-वैज्ञानिक आधार, सम्बद्धता 


का मनोविज्ञान, इत्यादि जैसे विषयों पर सम्मेलन कार्य॑वृत्तों 
की ae और प्रबन्धों कां ग्राधिक्य दिखाई देता है । इस 
प्रकार ।अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में श्राधुनिक विज्ञान और प्राचीन 
योग एक दूसरे के सम्पर्क में आ रहे हुँ।' 


चेतनावस्था के ae का महत्व आधुनिक दुनिया पर 


इस धारणा के बलवती होने के. कारण बढ़ रहा है कि मानव 
सुमाज के मौजूदा गंभीर संकट का निदान चेतना परिवर्तन 
ही है और वाह्य भौतिक संसार में और अधिक प्रौद्योगिक 


परिवर्तन ` द्वारा नहीं लाया जा सकता । पश्चिम में पनपती ' 


इस संधारणा को श्री जाँन ह्वाइट ने अपनी पुस्तक दि 
हाइएस्ट स्टेट आफ कान्शसनेस' (ऐकर वकस, न्यूयार्क, 
ड 972) की भूमिका में इस प्रकार व्यक्त किया है : 


द राजनीतिक उपाय, सामाजिक कार्य, वह वाद, वह बिज्ञान | 
सभा भ्रपुर्ण और व्यर्थ के उपाय हैं यदि वे नई और संशो- ˆ 


t 


t संस्कृति 


ngri Collection, Haridwar 
CN: ट 


मानवीय _ 
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ड ईत जागरूकता के साथ नहीं. श्रपनाये जातै। अतः चेतना 


t |` + परिवर्तत के भ्रतिरिक्त और कोई .अंतिम उपाय नहीं हो ` 


t सकता । दूसरे शब्दों में दैवी शक्ति स्फुरण ही सच्ची क्रांति 
S 
ह । 
ग्रागामी वर्षो में स्व का उद्घाटन पूर्णीकरणात्मक और 


gaa, स्तायु-शरीरक्रियाविज्ञानी, धामिक नेता और wT 
व्यवसायों के कार्यकर्ता एक' दूसरे के निकट आयेंगे। 


यदि स्व॒ और पर्यावरण के बीच की विभाजक रेखांयें 
माप्त कर दी जायें तो इसका मानव की, अपने पर्यावरण 
के प्रति प्रवृत्ति पर सामाजिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों 
ह गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यदि स्व को वास्तव. में दूसरों को 
प्रभावित करने. वाले तत्व के रूप में लिया जाय तो स्व चेतना 
सामाजिक चेतना हो जाती है। 
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तो अपनी आत्मा में श्रवश्य ही उपनिषद्‌ के रचनाकारों के 
पवित्र कथनों से मिलते हैं। यहां लगभग .3000 वर्ष पूर्व 
_ रचित प्राचीनतम और समादृत छोटे और सुन्दर ईशोपनिषद्‌ 
के दो प्रसिद्ध श्लोक द्रष्टव्य हैं: 


‘ 


यस्तु सर्वानि भूतानि ग्रात्मन्येवान्‌पश्यति । 
सर्व भूतेष॑ चात्मानम्‌ ततो न विजुगप्सते ॥। 
यस्मिन्‌-सर्वानि भूतानि-श्रात्मेवाभूद-विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वंम्‌-ग्रन्‌ पश्यतः N 


णो सव को श्रपने स्व में समझता है और अपने स्व को aa 
ï L है, वह किसी से किसी तरह का वैरभाव नहीं 


ही जाता है तब इस प्रकार का मूल एकात्म अनुभव करने- 
वाले के लिये कौन सा भ्रम ग्रौर कौन सा दुखं रह जाता है ? 
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ै प्राप्त हो सकने बाली चेतना की. उच्च और विस्तृतावस्था 
पोग की आ्राधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित करने 
शा कार्य करने वालों के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। यद्यपि 
बिज्ञान को योग. तक पहुंचने में काफी देर हो चुकी' है, फिर 
बहिरंग योग और इससे प्राप्त होने वाले मनुष्य के. शारी- 
मनोशारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के 

भ में, कला से विज्ञान की ओर छलांग, ्ागामी कुछ वर्षों 


री हो सकती है। चेतना की विभिन्न स्थितियों पर जो' 


T= SS Eyre 


ग योगाभ्यास से ध्यान के द्वारा. समाधि (जिसे परमानंद, ` 


शता या पूर्ण तल्लीनता भी कहते हैँ) की प्राप्ति में राती 
र भौर अध्ययनकर्ता के शरीर, मत और बुद्धि पर पड़ते 
को, ति अभाव पर अभी विस्तृत, क्रमबद्ध अध्ययत और 
को... rele अनुसंधान किया जाना है। मातव चेतना 


R क्षेत्र इतना कठिन और जटिल, होते हुए भी ग्रत्यंत 


Si ; 
च ओर योग विधि 


a लिए अ्रंतर-विद्यात्मक होगा। aa चिकित्साशास्त्री, मनो- . ` 


बीसवीं' शताव्दी के वैज्ञानिक के ये विचार शब्दों में नहीं 


ता । जब सभी की विविधता का उसके स्व से एकात्म . 


(ईशोपनिषद्‌ 6 और 2) - 


इसी प्रकार योग का चेतना पक्ष, विशेषतः ग्रंतरंग योग ' 


प्रवोधक और महत्वपूर्ण है कि इस गूढ़ ग्रौर ग्व -तक गुह्य 


TT गलत ढंग से समझे गये मानव पक्ष पर किसी शीघ्र 


और. प्रभावी कार्य के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली 
रः गंभीर. प्रयासों की आवश्यकता है। 


प्रज्ञा की संधारणा 


योग सूत्र में स्पष्टत: बताया गया है कि किसी चुने हुए , 
लक्ष्य पर धारण और तब :ध्यान. के अभ्यास से समाधि 
की स्थिति आती है, जब ग्रभ्यासकर्ता की चेतना में अचानक 
ही स्पष्ट और गुणात्मक परिवर्तन आता है और तब वह 
अज्ञ की. अवस्था को प्राप्त करता है । सम्बद्ध सूत्र इस प्रकार 
हैँ: 

त्रयम्‌-एकत्र संयमः | 

तज्जयात्‌ प्रज्ञ-लोकः । 


` 


किसी लक्ष्य के लिये तीतों (धारण, ध्यान ग्रौर समाधि) 


` एकत्र होते हैं तब संयम की स्थिति आती है। इस (संयम) फर 


अधिकार प्राप्त करने से उच्च चेतना जागृत होती है। 
(योगसूत्र ।77, 4 और 5). 


पातंजलि è aa सम्बद्ध सूत्रों में यह असंदिग्ध रूप -से 
ज्ञात होता है कि 'समाधि' शब्द के ग्रन्तर्गत उच्च चेतना या 
पराचेतना की ग्रवस्था की विस्तृत, श्रंखला ग्राती है और _ 
फलत: प्रज्ञा का तात्पर्य भी ज्ञान या 'प्रकाश के स्तरों 
की व्यापक शबला से है। इन विभिन्न समाधि और प्रज्ञ 
अवस्थाओं से जुड़ी बहुत सी जटिलतायें और बहुत से अंतर 
होते हैं, लेकित उनकी लोकोत्तर प्रकृति के कारण इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं. होना चाहिए और उनके बौद्धिक निर्माण के 
रास्ते में आने वाली संमस्यायें स्वाभाविक ही हैं। पातंजलि' 
ने अपने सूत्र .48 और 47 में क्रमश : संयोगवश पराचेतना 


, की मोहक श्रवस्था प्राप्ति की Ad ग्रंतः यात्रा में प्रमुखः 


मील के पत्थर को ऋतम्बरा का नाम दिया है और यह: 
्राध्यात्म प्रसाद (गहन मानव की स्पष्टता या ग्रंतरात्मा 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक प्रकाश) .से प्रकाशित होता ai 


वास्तव में जब कोई प्रारम्भिक समाधि अनुभव के दौरात 


अचानक धीरे:धीरे परज्ञा में स्थित हो जाता है तब क्‍या होता | 


है? क्या कोई उसे पहिचान सकता है या उसके लक्षण i } 
aar aam है? वास्तव में यही प्रश्‍न भगवद्गीता में अर्जुन ' 
ने किया था, देखिए : | a 


ee ae 
` स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।, 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत asia किम्‌ ॥ 


aa हे कृष्ण ! ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो प्रज्ञा में 

दृढ़ स्थित है, निरंतर समाधि में है? इस प्रकार का सतत | 

प्रकाशवान व्यक्ति किस तरह बोलेगा, केसे बैठेगा ओर कैसे | 

श्रास-पास विचरण: wt? #» .-..  - | Me 
(भगवद्गीता 54) | 


हः 


नं SRD SN चर 
& 


A 


रज्ञा ग्रौर समाधि के व्यापक क्षेत्र के कोरणं..इन' प्रश्नों 
का पूर्ण बौद्धिक स्तर पर उत्तर दे पाना कठिन है। लेकिन 
कृष्ण ते इनका विस्तृत उत्तर एक दर्जन से afew प्रसिद्ध 
श्लोकों में दिया है, जिनमें योगी में होने- वाले उन विशेष 
परिवर्ततों का उल्लेख है, जिनका उसके आस-पास के व्यक्तियों 
द्वारा महसूस करना या जानना कठिन l कृष्ण ने इस ,प्राय 
उद्धत श्लोक में ग॒णात्मक या आयामांत्मक परिवर्तेन का, 
‘at विकास की सीढ़ी के एक से दूसरे डंडे पर छलांग हैं, 


` 


बहुत ही सुन्दर ढंग से वर्णन किया है: 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी । 
| meant जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।। 
| MR 
f सभी प्राणियों के लिये जो रात्रि होती है उसमें योगी 
| (संयमी) .जागता रहता है; .जो सभी के लिये जाग्रतावस्था 
| होती है मुनि के लिये वह रात्रि होती है। 


a FS RET SN NS NETS 


बादमें बढ ते प्रज्ञ (चेतना या बुद्धि के उच्चतरस्तर 
में भलीभांति पहुंचे हुए व्यक्ति) की सम्पूर्ण और व्यापक दृष्टि 
से व्याख्या. इस महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक में की 


. “प्रज्ञा-प्रसादमारुह्म, श्रशोच्यः शोचतो जानान । 
भूमिष्टान्‌--इव शैलस्थः सवनि प्रज्ञोनुपश्यति ॥ 


` 


| maid प्रज्ञा के महल पर चढ़कर और दुखों से परे होकर 
विवेकी सन्त अपने दुखी साथियों को वैसे ही देखता है जैसे 
पर्वत शिखर पर से कोई नीचे वाले साथियों को देखता है 


3 


यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि प्रकाशवान 
À - सन्त स्वथं तो दुखों से परे हो चुका है परन्तु उसे अपने साथियों 
f के दुख पर गम्भीर चिन्ता है। वास्तव में वह केवल दूसरों 


के लिये जीता है और दूसरों में उसकी यह fafa स्वाभाविकः 


Hit स्वतः THe होती है। 


ध इस शताब्दी के प्रज्ञ ग्रवस्था के महानतम और साहसी 
ग्न्वेषियों में से एक योगी होने के कारण मस्तिष्क से 
` प्ररामस्तिष्क की श्रवस्था सफलतापूर्वक प्राप्त करने .वाले श्री 
madara ने श्रपत्ती महान उपलब्धि 'दिव्यजीवन' में गूढ़ज्ञान 
नये बिभाग को 'परामस्तिष्क' कहा है। जैसा उन्होंने 
बताया है,' सामान्य मानसिक प्रकृति और विचार का आधार 
प्रसीम कोईचेतना होती है; लेकिन लेकिन परामानसिक प्रकृति की 
अपनी मूल तन्तु रचना ही असीम की चेतना और शक्ति 
¬ होती है। इसी कारण हमें परामानसिक प्रकृति को समझने 
में और उसकी व्याख्या करने में कठिनाई होती है । फ़िर भी 
` {दिव्य जीवन (2. 27) के ये निम्नलिखित उद्धरण पराचेतना 
के उच्च स्तरों की झलक प्रस्तुत करते हैं। 


“आध्यात्मिक वस्तुओं और सांसरिक वस्तुओं का हमारा 
बोध या कल्पना या निर्माण मानसिक होता है, 


(भगवद्गीता 7. 69) ` 


——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परे निकल जाता है जिसमें चेतना का परम . आमूल 
उत्क्रमण हो जाता है और जिसके श्रागे मानसिक. प्रज्ञान के 
मानक और रूप पर्याप्त नहीं रहते ।” 


“परामानसिक प्रकृति सभी वस्तुओं को एकात्मता के दृष्टि 
ग से देखती है और सभी बस्तृग्रों, यहाँ तक कि महानतम 
बाहुल्य .और विविधता का, यहाँ तक कि मन को जो ग्रत्यत 
विरोधी ana, है उसका भी उसी एकात्मता की दृष्टि से 
समादर करती है; इसको इच्छा, विचार, अनुभव, बोध सभी 
एकात्मकजन्य होते हैं ग्रौर उन्ही के आधार पर इसके अनुवतीं 
कार्य होते हैं । इसके प्रतिकूल मानसिक प्रद्धति विभाजन से 
आरंभ करके सोचती, देखतो, इच्छा करतों, अनुभव करती 
और बोध करती और एकता को उसमे एक विरचित धारण 
एक मात्र होती है । 
“गढ़ ज्ञानवादी व्यक्ति पर्णावस्था को प्राप्त एक आध्यात्मिक 
मानव होता है उसके होने, सोचने, रहने, कायं करने के सम्पूर्ण 
A व्यापक सार्वभौम श्राध्यात्मिकता को शक्ति से नियंत्रित 
होते हैं। इस चेतना में वह पूर्ण लोकोत्तर स्वतन्त्रता में | 
और कार्य करता है। उसमें आत्मा का पूर्ण आनन्द होता है 
देवीय स्व की सम्पूर्ण पहचान होती है और ,समस्त दृष्टि 
से उसे स्वस्फूर्त सहानुभूति होती है।' j 
इस प्रकार 3,000 वर्ष पूर्व हिमालय के जंगलों में साधना 
करने वाले उपनिषदकार सन्तों से प्रारम्भ होकर लगातार 
बीसवीं शताब्दी के विद्वानों तक योग के पुराने घर से बहुत 
दूर आधुनिक ब्रिटिश स्कूलों और कालेजों तक बौद्धिक धारणा, 
और बुद्धि से परे किसी शक्ति की सराहना मिलती है जो 
पर्याप्त स्पष्ट है और पर्याप्त बाध्यकारी है। wa योग के 
इस नये विज्ञात के धीरे धीरे उभरते विशेषज्ञों को इसे समझना 
है और विश्व के समक्ष जो इसके लिये तैयार ही नहीं लालायित * 
है, इसे सुबोध भाषा औरं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का 
ग्रानन्ददायक कार्य करमां है। मानव: मस्तिष्क और स्नाय॒तंत् 
पर सावधानी पूर्वक प्रकल्पित और सतर्क श्रमुसन्धान सें 
निस्संदेह चेतनावस्था के क्षेत्र के बहुत से अनुभव-सिद्ध निष्कर्षों, 
के सूल्रीकरण में सहायता मिलेंगी। : 


योग श्रौर समाज a 

ऐसी arr धारणा है कि ara दुनिया के प्रायः सभी 
देशों के लाखों लोग या तो सांसारिक या मानसिक यां 
्राध्यात्मिक दृष्टि से कुछ राहत, कुछ उपलब्धि, Fo IM 
पाने की आशा में योग के विज्ञान की ओर ग्राकषित हीं 
रहे हैं। योग के इन: सभी साधकों के लिये सुनिश्चित wo 
स्वास्थ्य की तलाश या रोग से शीघ्र मुक्ति या लौकिक 
उपलब्धियों में उनकी कुशलता बढ़ाने के लिये मही ज्ञात और 


. उपयुक्त तकनीकों द्वारा सहायता पहुंचाने की श्रावंश्यक्ती 


है । लेकिन हमें इस सुबोध पूर्वाग्रह के बीच जो आजकल 


-यदि पूर्णतः चित्ताकर्षक नहीं तो लाभदायक अवश्य है, योग 


के . मुख्य उद्देश्यों, जैसे ग्रध्यात्म प्रकाश, ज्ञान प्राप्ति, 77 
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gaat या संक्षेप में लोकातीतत्व की उपेक्षा नहीं करनी 
T चाहिये। इसी दृष्टि से तो हमारे दुखी समाज के लिये 
| योग के लाभ अत्यन्त उपयोगी होंगे; यंही नहीं, योग -के 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को विस्तृत बनाने और 


fe ग्रागे बढ़ाने के लिये वांछित अध्ययतत और अनुसन्धान के लिये 
TH | उर्वरक भूमि हमें इसी क्षेत्र में मिलेगी। 
ii योग की प्रारम्भिक पुस्तकों में भी योग' का नियमित 
सभी प्रभ्यास करने वाले को होने वाले ग्राकर्षक शारीरिक और 
तीं मतो--शारीरिक प्रकृति के लाभों का उल्लेख किया है। 
न से इबेतश्वतरोपनिषद में कहा गथा है 
रती “लघुस्वम्‌-श्रारोग्यम्‌-श्रलोलुपत्बम्‌ 
रण वर्णप्रसादम्‌ स्व॒र-शोष्ठत॑ चः 
गंधाश्शुभो मूत्र-पुरीषमल्पस्‌ 

त्मक योग-प्रवृत्ति प्रयसा वदन्ति ।” 
पूर्ण प्र्थात्‌ योग में आगे बढ़ने के प्राथमिक चिह्न, शरीर का 
faa हल्कापन, Teor शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, श्रलोलपता, 
गीता वर्ण की स्वच्छता; मधुर आवाज, मनोहारी शारीरिक गन्ध 
है, और मल-मूत्र Bl Mera हैं। 
ष्टि 

यहां पहले तो तीन सहस्त्र वर्ष पूर्व के अपने पूर्वजों की 
l रक्षण शक्ति से और फिर इन्हीं आधारों पर, आजकल उपलब्ध 
TTT परिष्कृत उपकरणों की सहायता से श्रागे लाभदायी वैज्ञानिक 
[हुत ग्रतुसऱत्धान की संभावना से कोई. भी aga प्रभावित होता 
OTT, है।” यदि उपर्युक्त दावों को आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित 
जो कर दिया तो एक दिन औषधि श्रौर सौन्दर्य प्रसाधन उद्योग 
के योग के विरूद्व: खड़ा होगा । 

gi उपर्युक्त श्लोक में अलोलुपता' के उल्लेख से गुणावस्था 
त | और प्रवृति में परिवर्तन का संकेत मिलता है, जो ध्यान वाले 
ml योगाभ्यास विशेषतः अंतरंग योग द्वारा संभव हैँ। इस सम्बन्ध 
ek में उपर्युक्त उपनिषद ने ज़हां छोड़ा है उसके श्रागे भगवद्गीता 
में व्यक्त किया गया है और पूर्ण योगी या स्थित प्रज्ञ (जिसका 
my | ज्ञान था बुद्धि स्थिर है, उस) के लक्षणों at सूची, जो. 

मानव समाज के लिये विशेष प्रांसगिक है, इस प्रकार है: 
L बीतरागभयक्रोधः ; 

p मनोविकार, भय और क्रोध से परे (.56) 

cot | “ नि्मेमोंनिरहंकारः 

at ` स्वत्वबोध और ग्रहं से रहित (77.72) 

च्छे 3. स्थिर वृद्धिरसंमूथ 

समझ और कत्तंव्य में दृढ़ (V. 20) 

j ; i 


4. सबं भूतहिते रतः 


'और इसमें उन्हें पैदा करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । महान 


, धीरे afer बराबर जोर दे दे कर घोषित हो रहा है। यह 
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समस्त प्राणियों की भलाई 
5. Ha: करुण एव च 

सभी के प्रति मित्रवत्‌ और सहानुभूतिशील (XI. 73) 
6. WAI: शुचिर्दक्षः 

प्रोत्याशा रहित, शुद्र और कुशल (XU. 76) 


में लगा हुआ (V. 25) 


पूर्वोक्त विवरण हमारे संस्कृत और चिंताग्रस्त संसार 
के लिये कैसी शानदार संभावनायें उद्घटिंत करता है। कुशल . ` 
रोगी पूर्णावस्था को ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह तो प्रपने . . 
अनेक विरल और वांछित गुणों के कारण जो दुर्भाग्य से 
at न तो उच्च शिक्षा से प्राप्त होते है, और न धामिक 
प्रशिक्षण -से ही, समाज के लिये वरदान+हो जाता है । ये 
सुन्दर गुण पराचेतना को प्राप्त योगी में स्वाभाविक होते हैं 


डपनिषदों के विचारों को प्रतिध्वनित करने वाले श्री 
अरविन्द के सारगभित और शक्तिशाली शब्दों का एक बार 
पुनः श्रवलोकन करें 


` “परामानसिक व्यक्ति को किसी स्वार्थहीन स्वविलोपन . 
की ग्रावश्यकता नहीं होती क्योंकि उसका कार्य उसकी आत्मा, 
की प्राप्ति के लिये सत्य में एक gt ma की प्राप्ति 
होता है और श्रपने हित तथा सबके हित के मध्य कोई विरोध 
या संघर्ष. नहीं होता--उसका सार्वभौमिकता का भ्रनभव 
उसका .सार्वेभौमिकता का कार्य, सदैव एक स्वतः स्फर्त स्थिति 
एक स्वाभाविक चेष्टा, सत्य की स्वतः अभिव्यक्ति, यह आत्मा . 
के अपने अस्तित्व के आनन्द का कायं होता है।” 


(दिव्य जीवन 7. 27) 


उपसंहार 


इस प्रकार एक बिल्कुल नई और श्रालोकित दुनिया, 
एक सुख और सद्भावपूुर्ण दुनिया, जो नये प्रकार के वैज्ञा- 
तिकों और योग के अधिकारी वैज्ञानिकों द्वारा ग्रालोकित है, 
हमें बुला रही है। थकी और भीरू मानवता का संकट और 
विपत्ति, मानसिक श्राधात और यातना से उत्पन्न बर्तमान 
कोलाहल और गुलगपाड़े से दूर नये युग का शुभ्र प्रभात धीरे- 


युग नये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समाधि और पराचेतना 

का युग है। लगभग 4000 वषं पूरवे भारतीय सन्तों की बसीयत 
से प्राप्त बपौती के रूप में नये विज्ञान के उभरते वैज्ञानिक 
इस नये युग के भ्रग्रदूत होंगे। न 


eee 
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. भारत के' स्वातत्त्य श्रान्दोलन में जिन हिन्दी कवियों का 

« योगदान 'भ्रविस्मरणीय है, उनमें मैथिलीशरणजी, अन्येतम हैं । 

उस वातावरण से अपने को अलग रखना उनके लिए संभव 

नहीं था! । उनको सक्रिय राजनीति में भाग लेना पड़ा। यद्यपि, 

मैथिलीशरणजी सक्रिय “राजनीति के विरोधी . नहीं थे, किन्तु 

| बे अपती साहित्यः्साधना द्वारा ही राष्ट्र का मागे-निर्देशन कर 

| रहे थे । ब्रिटिश शासन की नजरों में यह कोई साधारण राष्ट्रः 

द्रोह नहीं था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 'साहित्यिक 
मोर्चे पर उन्होने एक सफल सेनानी का परिचय दिया। 


राष्ट्र की नसों में एक नवीन रकत उबल रहा था। अंग्रेजी 
सत्ता संगीनें ताने खड़ी थी। गिरफ्तारियों का तांता लंग गया 
था। क्रांति की उस भूमिका में हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण जी 


fg इस दमन से कवि की आत्मा पराजित न हो सकी, अपितु 

राष्ट्रीय भावना से श्रोतःप्रोत होकर; उसते' और भी. प्रबल 

eq धारण कर लिया।' इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने उन्हें बन्दी 

. बनाकर, जत-मन द्वारा घोषित “राष्ट्रकवि” 'के सम्मान. पर 
ari मुहर ही ्रंकित कर दी। Re 


` गह ज्ञातव्य है कि' हेड कांसिटेबिल ने एकदम गुप्त aei 
` की' गिरफ्तारी की ate कही थी। राष्ट्रक॑वि के श्रग्रज रामकिशोर 
जी श्रसाधारण कवि  थे,. 'पुरानी' पीढ़ी के व्यक्ति थे, किन्तु. 
` राजनीति “से उनका कोई लगाव नहीं था और न उसमें 
उन्हें कोई ` दिलचस्पी ' ही थी) फिर भी पुलिस की ग्रप्रसन्नता 
के फलस्वरूप वे सत्याग्रहियों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिये 


beat oR} ma fe 


उसने उनके साथ जो व्यवहार किया, उससे वातावरण बिगड़ ड़ 
गया, wait हो उठा , और जो सक्रिय राजनीति से at 

क्री उसमें कूद पड़े। तत्कालीन शासन तंथा उसके कर्मचारियों 
खबर ली गयी थी। साहित्यकारों तथा पत्रकारों 


राष्ट्कवि की जेल यात्रा 


चर्चा हुई थी। 


> को उनके भ्रग्रज राम किशोर जी के साथ बन्दी बनाया गया: 


तक पैदल ले जाने की योजना थी, किन्तु एक मित्र द्वारा ता 


` . ` गुप्त: बनधुश्रों को ` गिरफ्तार (कर लिया गया, किन्तु ` पुलिस . 
i “के फलस्वरूप परिणाम श्रच्छा नहीं: निकला। - 


Me “क्या हिन्दी ही दण्डनीय है?” शीक. 


| = और उनके 


sto गौरीशंकर गुप्त 


गुप्त” शीर्षक to सोहनलाल द्विवेदी की अत्यन्त मार्मिक 
तथा ओजस्विनी कविता का हमें आजे भी स्मरण है और हमें 
वह बहुत ही प्रिय रहा है। हमारी दृष्टि में उसका ऐतिहासिक 
महत्व है । कानपुर. के प्रतापी “प्रताप” तथा देश के श्रन्यात्य 
प्रमुख समाचार पत्रों में भी राष्ट्रकवि, को जेलयात्रा की अच्छी 


राष्ट्रकवि; तब पचास पार कर चूके थे--कुछ ही समय 
पूर्व राष्ट्र उनकी स्वर्ण जयन्ती मना चुका था, ग्रतः AIT की 
उम्र का अनुमान लगाना कठिन नहीं | राष्ट्रकवि शरीर से 
gat भी थे, यद्यपि उनके निविकारः मूख सें इसका प्रमाण नहीं 
मिलता था। वे ज्वराक्रांत रह चुके, थे और रोगमुक्त हुएथे | 
या नहीं, यह कहना कठिन है 


` राष्ट्रकवि, द्वारा व्यालू (सायंकालीन आहार) कर लेने के 
लिए पूछने पर उन्हें हैडकांसिटेबिल ने. जवाब. दिया था-- 
aa वहीं कर लीजियेगा। राष्ट्रकवि का उत्तर था--ग्रच्छा, 
वहीं सही। इसके परेचात्‌ उसे राष्ट्रकंवि द्वारा चश्मा लगाने पर 
भी आपत्ति हुई, किन्तु राष्ट्रकवि बोले--बिना चश्में के मेरे 
लिए एक पग चलना कठिन है। मैं तो चश्मा लगाकर ही 
चलूंगा, तुम चाहो तो उतार लेना। 


उनको चिरगांव से i8 dit et झांसी में रखने तथा बर्ही 


की व्यवस्था की जाने पर वे पद यात्रा से बच गये। उर | 
झांसी में भी नहीं रखा गया। आगरा जेल भेज दिया गया | 


वेशाख का महीना, संध्या .का समय | दोपहर की उष्ण! | 
लपटें, सनसनाहट के साथ चतुदिक दौड़-धूप करने क्रे बाद शा || 
हो चुकी थी। समय उस चूल्हे के समान रीता-रीता लगता M, 
जो' आग और राख तुरन्त निकाले जाने के बाद लगता है। 


` समाज के निशाचरों के लिए निर्मित थाने की 7 | 
की कोठरी खुली । संभवतः इसी कारण दिन ` में भी fate 
अंधकार रह सकने की उसमें व्यवस्था थी। बाहर से: यह 
देख सकना संभव नहीं था कि फर्श पर कितनी गन्दगी g | 


feats खुले । दो व्यक्ति स्वतः भीतर पहुंचे न | 
wager के श्रंदर किसी ऐसे दुर्दम ताच 5 | पेष 
Pe EF 


` जल पात्र लिए खड़ा 
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बोध किया गया कि तुरन्त द्वार बन्द हो गये और बाहर ताला 
जकड़ feat गया | 


राष्ट्रकबि कारागृह की भूमि पर ग्रासोन थे। इसी बीच 


देखते में आता है कि सींकचों के बाहर एक व्यक्ति टोंटीदार 
है और राष्ट्रकवि ग्रंजलिबद्ध जल पीने के 


लिए तमित हैं। AAMT दृश्य था वह। उनके मख पर कोई 
विकार नहीं दीख रहा था। कदाचित्‌ उनके मान में ऐसा कुछ 
कौतुक था कि देखें, इस कोठरी में पहुंच कर बाहंर का निष्ट 
जल we तो नहीं हो जाता ।* जल 'की नष्टता श्रौर कटता 
को श्रांखें नहीं देख सकती । मधुर मूस्कान के साथ अंजलि 
बांधे वे झुके हुए थे। उनका यहझुकना ऐसा लगता था, मानो 
उस दुर्लेभ क्षण में वे कोई राज-सम्मान ग्रहण कर रहे ह 


कवि! पुलिस नहीं जानती fe tated हेड कांसिटेबिलों 
ग्रौर थानेदारों के लिए इतना ज्ञान आवश्यक भी नहीं । उनका 
व्यवहार होता है--चोर से, डाकू से, बदमाश से और यह काम 
ग्रतायास उस शब्दावली से चल जाता है, जिसे न कवि की 
कविता में स्थान प्राप्त होता है श्रौर न कोषकार के कोष में । 
पुलिस की अपनी निराली दुनिया होती है, जहां उसे असंभव को 
संभव कर दिखाना होता है। श्री जैनेन्द्र कुमार जी के ये शब्द 
कितने मामिक हुँ--देश में गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारी 
समन्ञ में ग्रा जाती है। सरकार कानून पर चलती है और जो 
कानून तोड़े, उसके लिए जगह जेल ही है, पर गिरफ्तारी के साथ 
वदतमीजी की क्या जरूरत है? . 


जेल में भी राष्ट्रकवि की साहित्य साधना चलती रहती । 
उनकी प्रसिद्ध कृति “कुणालगीत” का शुभारम्भ वहीं हुआ श्रौर 
उसका अधिकांश वही रचा गया । सुत्यञ्च-चरखा चलाने में 


भो उनका.काफी समय वहां लगता | इस प्रसंग में बापू की यह 
मामिक टिप्पणी दृष्टव्य है — , 
सरकार प्री कभी-कभी बड़ी उदार हो जाती है । 
कुछ mafi को यों ही उठा ले जाती है। श्री मैथिली शरण 
जी भी वहीं हूँ। वे भी यों ही बरबस पकड़ लिंये गये । 
वे सुप्रसिद्ध कवि तो हैं ही, लेकिन कवितां श्राज उनकी कलम 
से नहीं निकलती है, वरन्‌ ' उनके सूत के तारों से निकलती 
है ।” 
अपनी seat वर्ष गांठ राष्ट्रकवि ने जेल में ही मनाई । 
साहित्यिक . मित्रों ने श्रभिनन्दन-पत्र छपवाकर उनको भेंट 
किया--बहुत उत्साह के: साथी Go सोहनलाल जी द्विवेदी की 
पूर्वोक्त कविता इसी अवसर के लिए लिखी गयी थी। 


> 


राष्ट्रकवि कुल सात-मास 7 अ्रप्रैल, सन्‌ i94. से 


l4 नवम्बर, Lodi तक कुष्ण मंदिर में रहे | कुछ सरकारी मित्रों 
a प्रदेश के तत्कालीन' गवर्नर से अनुरोध के फलस्वरूप वे 
समय से पूर्व छोड़ दिये गये । 


जल यात्रा के समय तेक राष्ट्रकवि बृदेलखण्डी पगड़ी 
अगरखा धांरण करते और दाढ़ी रखते थे, किन्तु कारागार 
मुक्ति के साथ ही उन्होने पगड़ी, ग्रंगरखा, और दाढ़ी 
आदि से भी मुक्ति ले ली श्रौर तब से कुरता, बण्डी, धोती और 
गांधी टोपी आदि क्का जो खादीमय राष्ट्रीय परिधान अपनाया, 
वह जीवन के भ्रन्त तक बना रहा । एक साहित्यिक बंन्धु का यह 
कथन, अक्षरश: सत्य है कि कारा की तपिश ने कवि हृदय को 
कुंदन बना feats उनका नाम राष्ट्र भारती की उन्मत्त शरद 
ऋतु. के रूप में जन मानस में समा गया और वे एक नयी उमंग 
के साथ नवीन पीठिकाग्रों के निर्माण में संलग्न हो गये । इस 
कारावास ने राष्ट्रकवि की पात्नता' को गुरूत्व प्रदान करने में 


- कहीं भी' कृपणता नहीं दिखायी | 


7्रकृ॥््फलनूट ः >> 


भारतीय लोकमानस के 


महात्मा कबीरदास जी का जन्म उस समय gat जब 
भारतवर्ष में धामिक श्रान्दोलन की सी स्थिति थी । प्राचीन 
भारतीय गुरुजन भ्रपने हिन्दुत्व की रक्षा करने में जुटे थे तो इस्लाम 
के प्रनुयायी येन-केन प्रकारेण श्रपने धमे के प्रचार-प्रसार में 


सगे थे। समस्त विदेशी धर्मो, मान्यताश्रों को स्वयं में पचा लेने. 


की, आत्मसात कर लेने की भारतीय क्षमता इस्लाम के आगे 


.धराशायो हो चुकी थी। धमं ate पूजा की पद्धति की व्यक्तिगत 
` स्वतन्त्रता की भारतीय' मान्यता को इस नये धर्म ने खण्ड-खण्ड 


कर दिया.था | उस समय भारतीय: धर्म व संस्कृति के ग्रस्तित्व 


R को. ही खतरा उत्पन्न हो गया था । ऐसे में हिन्दु श्रपने हिन्दुत्व 


की किलेबन्दी में लगा था तो इस्लाम हिन्दुत्व की घेराबन्दी 


` करने में । वह हिन्दुत्व के सुरक्षा कवच को तोड़ कर उसकी: जगह 


पना भ्रस्तित्व स्थापित करने में प्रयत्नशील था । 


घामिक प्रतिद्वन्द्रिता जोरों पर थी। दोनों ही श्रपती अपनी . : 


श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। परन्तु कबीरदास को यह इन्द. 
नहीं भाया। उनका हृदय न इसको पचा सका, न उसको। उन्होंने ˆ 
at जातिःपांति, धर्म व्यवहार के पचड़ों को ही मानने से इन्कार 
कर दिया । वृत-रोजा, पर्व-मोहरंम, पुजा-नमाज सभी को 
तिलांजलि देकर उन्होंने माना बस एक . निराकार, निर्गण 
परमब्रह्म को उसी की भक्ति में डूब गये--राखं वृत न महरम 
जानां तिसहि सिमरूं जो रहे निदाना। 


पूणां करून निमाज गुजारूं एक निराकार हिरदे निमस्काछं। ॥ 


भक्ति का मागे भारतवर्ष में कोई-नया नहीं था। संगुण-त्िर्गण 


` भक्ति के कई मत-मतान्तर पहले ही विद्यमान थे। इस्लामी इबादत 


नया मत भी प्रबल रूप से प्रचारिंत हो रहा था। यद्यपि स्वयं 
एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में जन्मे थे जो. किसी 
जमाने में हिन्दू कोरी ही रहे होंगे , तथापि वे स्वयं .को बराबर 
मुसलमान” ही कहते रहे थे। उन्होंने न तो इस्लामिक 
स्वीकारा न हिन्दू पूजा को ही। उनकी भक्ति में . 
' प्रेम का श्रतिरेक था तो भारतीय समर्पण का 
योगियों की भांति संसार से विरक्ति की इच्छा थी 


` सांईनिर्गुण ब्रह्म है तो साहिब सगृण राम भी है। उनका साँई, 


. काकर पाथर जोरि के मस्जिद af चनाय । 
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संत भक्त कबीरदास | = 


-- ओम प्रकाश' गर्गे “सधु? 


उनका साहिब, उनका राम, उनका मोहम्मद, उनका ANA, उनका 
Fal सभी एक ही है। निराकार होकर भी साकार है, साकार 
होकर भी निराकार है। 


परिहरि काम राम भज बोरे सुनि सिख बन्धु मोरी । 
हरि को Ata AT पद दाता कहें कबीरा कोरी. ॥ 


कवीरपंथ ही निराला है; श्रनोखा है। उनका श्रपना श्रलग ही 
रास्ता है। वे न हिन्दू रहे न मुसलमान, न साधु-न गृहस्थ, त 
योगी न भोगी, न विरक्त, न श्रासक्त, न प्रचारक न श्रावकं 
वेतो बसभ्रटलं हरिभक्त थे और वही बने रहें -- 


नाहीं धर्मी नाही ग्रधर्मी ना मैं जती न कामी को । 
नामै कहता ना मैं सुनता ना मैं सेवक स्वामी al 


.या मत को कोई बिरला समझे सो wet हो बैठे हो। | 
मत कबीरा काको थापे मत काहु को मेटे हो at 


कबीर वस्तुतः एक सन्त थे, फकीर थे, भक्त थे। हसिप्रेम 
व भक्ति में रम कंर ही उनकी काव्य धारा निसृत हुई है। उतबी 
वाणियां, उनके गीते, सबद, साखी, सभी उस परमेतत्व के 
प्रेममा के पाथेय ही हैं । उन्हें तो अपने परम aver पीव हैं. 
सिवाय और किसी का दर्शन ही नहीं होता है-- 


में wan पिष पिष करू निर्गण मेरा. dat 
शून्य सनेही राम बिस देख ake न जीव ॥ 


_ फिर भी उनकी वाणी में तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजि t 
व्यवस्था पर काफी करारे प्रहार देखने में ग्राते हैं। उत्हे पूर्ण 
इबादत के प्रपंच, शोर-शराबे से सख्त नफरत थी। वे भरन्ति" | 
भाव को ही मान्यता देते थे। ढोंग-दिखावा आदि से उन्हें धूण | 
थी । इसीलिए वे कह भी देते थे -- . 


ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहिरा भयो 'खुदाय 
दुनियां ऐसी बांवरी पाहन. पूजन जाय । |. 
घरको चाकी कोष न पुजे जिसका पीसा खाय ॥ 
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| 2 सल होते हुए भी कबीरदास न at कोई at 


प्रचारक थे न कोई धर्म. सुधारक ही थे । न वे कोई सर्वं धर्म 
समन्वयकारी ही थे । उनका रास्ता तो बहुत ही साफ था, वे तो 
meme थे, स्वान्त हरिभक्त थे-- ; 

बाजन दे वाजन्तरी कलि ककुही जनि छोड़ । 

तुझे बिरानी क्‍या पड़ी अपनी श्राप निवेर ॥। 


उन्हें तो बस प्रभु से भक्ति का ही सरोकार था-- 


R तोहि want सों काम । 


हरि . बिन जानि और amu 


किन्तु कबीरदास की भक्ति श्रौर भगवत्‌-भावना में न तो युक्ति 
से विरोध है न शास्त्र से बैर। उन्हें तो घृणा थी ढोंग से दिंखावे से । 
वेतो सहज समाधि के हाँमी थे । प्रभु के प्रति सहज प्रेम, भक्ति 
व समर्पण के पक्षपाती थे । वे आंखें मूंदने, कान रूंधने, छापा- 
तिलके लगाने, ऊंची-ऊंची बांग लगाने को भक्ति नहीं मानते थे । 
वे तो खुली आंखों प्रभु के मधुर मादक स्वरूप के दर्शन करते, 
खुले कानों ates नाद सुनते , मौन ही मौन प्रभु को सब कुछ कह 
देते; उठते-बैठते, चलते-फिरते, समाधि का आनन्द . पा लेते । इसीं- 


लिये तो इम मस्तमौला फक्कड़ . स्वभाव के श्रक्खड़ सन्त से कोई 


होंगी का मन मिल ही नहीं सकता था-- 
मेरा तेशा सनुश्रा कंसे एक होई रे। 
में कहता हों श्रांखन देखी तु कहता कागज की लेखी। 


मं कहता ` सुर्षावनहारी तूं राख्या उरझाई रे। 


एक निलिप्त निविकार प्रभु का प्रेमी भकत .ही इतनी 
निर्भीकता से इतनी तीखी बात कह सकता है । ग्रक्खड़ श्रात्म- 
विश्वास और प्रहंतुक भक्ति के बिना कोई इतना बेलाग बेदाग सत्य 
कह्‌ ही नहीं सकता । .पूजा में पाखण्ड और भक्ति में भाण्डपन 
कबीरदास को पसन्द था ही नहीं | फ़िर भी एक सच्चे भक्त की भांति 
उन्हें सबसे ही स्नेह था किसी से बैर नहीं | 
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। 
ना काहु से दोस्ती ना काहू से बर॥ 


तुलसी के “हरि रनन्त हरिकथा ग्रनन्ता, विविधं भांति गावहि 
शृति-सन्ता at भांति श्राज के विद्वानों ने कबीरदास को भी 


MT बना दिया है।. उन्होंने कबीर काव्य का नाना रूपों में - 
अध्ययत्त और उपयोग किया है । सं धर्म समन्वयक के रूप 

मं हिन्दू-मुस्लिम एकता के सूत्रधार के रूप में; कबीरपंथ के प्रति- 
| शाता के रूप में,'समाज सुधारक के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में, - 


दान्त व्याख्याता दाशंनिक के रुप में अनेकों ही रूपों में विद्वानों 
कैबीरवास को देखा और परखा है। हर एक विद्वान ने उन्हें 
au ही मान्यता के रूप में प्रतिष्ठापित करने का पूर्ण प्रयत्न 
el परन्तु क्या कबीरदास वास्तव में येसबथे? 


~ ेवीरदास एक ऐसी जाति में से थे जिसको तत्कालीन समाज 


~ TA ही हेय दृष्टि से देखा व माना जांता था। चाहे वे' हिन्दू 


. रहे हों, अथवा, मुसलमान जुलाहा, उनकी सामाजिक .. 


पारतोय ae 
Ss लोकमानस के संत भब्त कबीरदासः 


४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H i 


- नेह निबाहन एक रस महा कठिन. व्यवहार ॥ - 


` कासंग्राम दिन भर का होता है, परन्तु भक्त का संग्राम तो रात- 


स्थिति ऐसी" नहीं थी-कि उन्हें उस युग के लोग समाच सुधारक, - 
धर्म प्रचारक या धर्म प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते । फिर | 
नीच कुल जाति व इतर धर्मावलम्बी होने के कारण वेदों शास्त्रों i 

की उपलब्धि व अध्ययत उनके लिए ग्रसम्भव ही रहा होगा । 
aa: किसी भी रूप में उन्हें धर्म प्रचारक, सुधारक या वेदान्त 
व्याख्याता मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं-होता। वे तो बस कोरे 4 
भक्त थे और भकत ही रहते हुंए ही उन्होंने जैसा देखा, समझा l 
तथा अनुभव किया वैसा ही निष्कपट निश्छल भाव से कहु दिया । 
इसी से विद्वानों ने उन्हें अनेकानेक जामे पहिना दिये हैँ। वस्तुतः 
कबीर में, उनकी वाणी में -इन सब तत्वों का समन्वय अवश्य 
था परन्तु इन सब रूपों को उन्होंने प्रपनी भक्ति के साधन स्वरूप 
ही स्वीकारा था किसी प्रचार रूप में नहीं । बहू तो बस राही थे 
अपनी ही एक राह के-- 

fey gee का करता एके तो गति लिखी ना जाई। ~ 
कहे कबीरो दास फकीरा अपनी राहि चलि भाई॥ . : 
कवीरदास सर्व प्रथम व सर्वान्त तक केवल भक्त थे । उनके तो 
रोम-रोम से बस एक ही राग निसृत होता था-- 

साधो यहं तन ठाठ _तन्द्रे का। nt 

एंचत तार मरोरत खूंटी निकसत राग हजुरे का॥ 


इसके बिना तो इस माटी की काया में वे रहना ही नहीं चाहते | 
इब ना रह, माटी के घर में । | ; 
इब में जाई रह. मिलि हरि में॥ 


m हजारी प्रप्ाद द्विवेदी भी तो यही मानते है कि 
भक्ति के लिए जों बातें आवश्यक हैं वो हैं ग्रनन्य भाव से 
भगवान की शरणागति, ्रहतुक प्रेम, बिना शर्ते आत्म समरपण। 
कबीरदास में इन सब बातों की चरम परिणति हुई है। कबीर की 
भक्ति प्रेमपगी भक्ति थी । प्रेमी-प्रेयसी वाली प्रेमाकुल, प्रेमातुर 
भक्ति। जैसे मीरा प्रेम दीवानी होकर गाती फिरती थी--हे री 
में तो प्रेम दीवानी, मेरा दरद न ज़ाने कोय।” बैसे ही कबीरदास 
प्रेम विह्वल हो गाते थे-- 
ग्रांखड़ियां प्रेम कसाईया लोग जाणे gafat v- 
साई wat कारणे रोई. रोई रातड़िया॥ eGR. 


` कबीरदास तो 'ग्रेमाः पुर्थी महान” पथ के पथिक थे। ' 
यद्यप्रि वे मानते थे 
्रागि आंच सहना सुगम सुगम wet को धार। 


फिर भी उनके लिए यह सब सहज orang था । बे 
कहते थे 
जिस मरने थें जग. डरे सो मेरे भ्ानन्द।, 
wad aie, कब ag पुरण परमानम्द ।। ` 


टैगोर कहते थे “सती का संग्राम पल भर का होता है, शूर _ 


दित का जूझता है।” हूर पल मन we प्राण की बाजी है । 
ike r E s s ९ 
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पवित का प्रेम का पथ कोई फलों भरा सुन्दर सुहाना मार्ग नहीं, | 


TA भरा जंगल है.। भक्तिमती मीरा भी यही कहती थी-- 


“सुली ऊपर सेज पिया की. किस faa मिलणा होय | 
कबीरदास भी यही गाते रहे . . 
बासरि ga ना रेण सुख ना सुख सपुने मांहि। 
कबीर बिछड़ियां राम सूं ना सुख धूप नाछाहि॥ 


परन्तु कबीर तो मस्त-मौला थे न! वेतो इस दुःख में भी 
सुख ढूंढ लेते थे। इस वियोग. में संयोग और विरह में भी मिलन 
पा लेते थे । 
कुमुदती जल हरि बसे चन्दा बसे WATT! 
जो जाहि’ के, भावता तो ताही के पास॥ . 


फिर उन्हें तो स्वयं अपने सांईं से प्रेमोपहार मिला था | 
प्रनमोल, श्रलौकिक ! सांईं ने खुद WIT हाथों उन पर प्रेम रंग 
डाला-- . 
सतगुरू हो महाराज मो पे ate रंग डारा। 
सबद को चोट लगी मेरे मन वेध गया तन सारा ॥ 


अरब तो मेरे wie, मेरे मौला, मेरे प्रभु सदा मेरे साथ ही 
हैँ। met पहर मस्ती ही मस्ती है। “छक छक के पिये हैँ प्रेम 
पियाले, सांवरिया के हाथ” तो फिर मुक्ति की कामना ही क्यों 
करे ? i 
राता भाता नाम का पीया प्रेम भ्रधाय। 
मतबाला दीदार का मांग मुक्ति बलाय ॥ 


mei पहर मतवाल छाई रहे आठों पहर कीं छाक धोबे | 
श्राठों पहर सस्ताना माता रहै ब्रहम की छोल में साथ 


` जीवे ।। 


कोई भक्त, प्रेमी भक्त ही इतना मस्ती में डूबा रह सकता है। 
किसी समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, वेदान्त, व्याख्याता को यह 
परम सुख नसीब हो ही नहीं सकता | 


कबीरदास भक्त तो थे परन्तु, परम्परावादी नहीं । वे 
प्रभु को समपित हुए परन्तु पतित होकर नहीं, शरणागत हुए 
परन्तु दीन हो कर नहीं। ब्रह्म की प्रेयसी बने परन्त 
हेय होकर नहीं आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी के ' शब्दों 
में “भक्ति के अतरिक में उन्होंने कभी' अपने को पतित नहीं 
माता क्योंकि उनके दैनय में भी उनका आत्म विश्वास साथ नहीं 
छोड़ता था ।” 
जाके मन विश्वास है सदा गुरू FAT) 
कोटि काल झकजोरहि ताऊ न हो चित्त भंग ॥ - 


इसलिए वे त तो कभी दिग्भ्रमित हुए न ही पथमभरष्ट | 
अनेक रूपों में होते हुए भी एक रहे। भक्त के. मागे से कभी 
विचलित नहीं gui उनकी वाणी साख्यां, सबद, श्राज भी जन- 
जन में लोकप्रिय हैं और प्रेम श्रद्धा से गाये जाते हैं। युगों बाद 
आज भी भक्त कबीर अपने उसी भक्त रूप में ही लोकमानस 
जीवन्त हूँ क्योंकि-- 
शून्य मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाय । 
राम सनेही ना भरे कह कबीर समुझाय. N 
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सन्धान किये थे । 


woo a विशव-सा हित्य में जल-परियां 
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“विश्व-साहित्य में जल-परियां' 


जल की. उत्ताल तरंगों पर लहराता वह Wa . बढ़ा 
जा रहा था। सार्थवाह भरूकच्छ (भड़ोंच) से स्वर्ण-भूमि 
(बर्मा) की ओर प्रस्थान . कर रहा था । इस. यात्रा से 
पूर्वं तट पर पपुष्प-बलि' दी जा चुकी थी । वरुण-पूजा 
के प्रसंग में लगे लाल चन्दन. के थापे पोत की बाहरी दीवारों 
से, जल के थपेड़ों से धुल चुके थे.। देश से दूर अब चारों 
ओर जल ही जल का साम्राज्य दृष्टिगत हो रहा था। 
जल केवल जल, जैसे नीले नभ का असीम प्रतिबिम्ब हो । 
कर्ण-धार, तथा 'कुक्षि-धारक' (डांडे संभालने वाले) सचेत 
बैठे थे। जल-दस्युओं से रक्षा के लिए पोत के दोनों छोरों 
पर धनुर्धर अपनी सतक दृष्टि, तथा प्रखर शर दोनों का 


` 


वयोवृद्ध निर्देशक सुपारक के निर्देशन में पोत सावधानी 
से आगे बढ़ रहा था । इस अति कुशल नाविक के साथ 
वणिकों ने भी अनेक बार ex देशों की यात्रायें की थी । 
निरन्तर तिविघन यात्रा कराने वाले उस अनुभवी के नयन 
सतत . प्रवाह पर लगे थे । मुख सेवे gaara नाविकों को 
दिशा-संकेत देते जा रहे थे । सुपारक. की दक्षता, तथा 


ख्याति का अनुमान इसी & लगाया जा सकता है कि उप- ` 
` `कृत वणिकों ने उनके नाम पर एक प्रसिद्व पत्तन को सुपारक 


कहना. प्रारम्भ कर दिया था। यह सम्मान उनके सर्वथा 
उपयुक्त था । 


सहसा .एक वणिक दूर धारा में किसी fafa जन्तु 
को लक्ष्य कर चिल्ला उठा, “श्रेष्ठियों.! « प्रवाह में कोई 
श्रदृभूत जीव दिखाई दे रहा, है ।” ; 


लोगों ने उस ओर देखा । उस अपार जल में, लहरों 
के सहारे कुछ विस्मय-कारी जन्तु डूबते-उतराते दिखाई दे 
रहे थे । उनके श्वेत चमकीले तन ऐसे प्रतीत होते थे, 
जैसे चांदी के कवच से ग्राच्छदित हों । किसी दैत्य योद्धा 

समान नयन, खुर .जैसी नासिका, श्रपुवं श्राकार । लगता था, 
पाताल-पुरी के दानव-गण जल में किलोंलें करते चले ar 
रहे हों । जल-दैत्यों की कल्पना से सभी नौका-श्रारोही 


सिहर उठे । qT के कंपित हाथ और दृढ़ता से शरासन `. 


ए जमे गये । महा-श्रेष्ठी ने प्रश्‍्न-सूचक मुद्रा में सुपारक 


` 


` मानिये । 
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की ओर निहारा । उनकी भी शान्त, तथा स्थिर दृष्टि 


उसी ओर थी । 


“घबराओ नहीं श्रेष्ठी ! ” ये प्राणी मानव या श्रमानव' 
नहीं हैं । ये एक प्रकार क्री मछलियां ही हूँ । गतः उनसे 
भय करने का कोई कारण नहीं है । इन्हें दैत्य-योद्धा न 
सुपारक ने श्रेष्ठियों की ओर देख कर सान्त्वना 
दी । पोत wa उन जल-जन्तुओं से: दूर, भ्रपने लक्ष्य की 
ओर बढ़ता जा रहा. था । धीरे-धीरे वे मत्स्य-मानव भीं 
आंखों से ओझेल 'होते गये । 


बौद्ध-साहित्य के उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त, विदेशों 
के साहित्य में भी इन जल-प्राणियों (जल-पुरुषों, और जल- 
अष्सरियों) का विवरण मिलता है । उनके समीप आते 
ही नौका के नाविकों तथा wer श्रारोहियों को वातावरण 
में जैसे विपत्ति ah गन्ध श्राने लगती थी । जल के मध्य 
किसी समतल शिला पर बैठी रसवती रूपसी जल-रमणीं 


aad हाथ में दर्पेण लिए, दूसरे हाथ की कंकतिका से केश 


संवारती दिखलाई देती थी । स्कन्धों पर लहराती झूमती 
प्रलकावली को पवन की लोल लहरियां चूमती रहती । 
उनका कटि तक का भाग किसी सुन्दरी के समान' रहता था। 


वैसे ही कोमल केश-कलाम, आकर्षक मुख-मण्डल, TAN ५ 
` वगोजे, और वातावरण को मोहंक बनाता मधुर स्वर । वे * 


गीत गाती रहती थी । | “ 


उनका कटि से नीचे का भाग मछली जेसी श्राकृति लिए 
किसी इन्द्र-जाल की सृष्टि करता लगता था । कभी-कभी 
वे सम्मोहक गीत गाती थीं ।, नाविक उस स्वर के शरसे 
बिधे, वंशी. के चारे से लुब्ध मत्स्य के समान सम्मोहित, 
रूप देख कर ठगे से, उस ओर नाव बढ़ाते | Hat में नाव 
जाकर चट्टान से टकरा जाती थी । नौका में छिद्र हो जाता 
और वह अतल जल में समाधि ले लेती । ग्रारोही मारे जाते। 


. इसीलिए नाविक उन जल-सुन्दरियों का दशन विपत्तिः | 
सूचक माना करते थे । उन्हें देखते ही, वे दूर से ही, अपने 
साथियों को चिल्ला कर निर्देश दे feat करते थे । नौका 


तत्काल उन जल-प्रप्सरियों से दूर ले जाई जाती थी । 


नाविकों के aa जल्दी-जल्दी चलते । जान-बूश् कर कौन | 


= 


2g 


मृत्यु के मुख में छलांग लगाना चाहेगा ? नाविकों के कानों 
में मोम भर दिया जाता था । वे उससे उस स्वर के मोहक, 
मायावी साथ ही घातक प्रभाव के प्रहार.से बचे रहते थे । 
उन जल-अ्रप्सरियों का गीत सुनने की इच्छा रखने वाले 
दुस्साहसी भी पहले अ्रपने को मस्तूल के सहारे रस्सियों से 
बंधवा लेते. थे । कहीं ऐसा न हो कि गीतों का चुंबक 


लिए नौका से जल में कूद TS | उस समय तो उनके नयनों 
में बस उस रूपसी का रूप, तथा कानों में उस मोहनी - के 
` सवर का सम्मोहन ही समाया रहता था | 


are के उपासना-गृह में एक जल-कन्या की aga 
उरेही गई है । डेनमाक के अन्तर्गत, . कोपनहेगन समुद्री 
. मछझारों की पुरानी बस्ती है |. वहां के बन्दरगाह पर 
उड्ते हुए पक्षियों की रथ छाया में एक शिला-खण्ड के 
ऊपर जल-कत्या को श्रपरूप प्रतिमा नयन-पांखियों का बसेरा 
बनती है । विश्व भर में विख्यात यह मूर्ति डेनमार्क की 
प्रतिरूप मांनी जाती हैं,। 


। जल-परियों! के सम्बन्ध में श्रनेक जन-शुतियां भी प्रचलित 
रही हैं। उसके अनुसार, वे जल-परियां सुन्दर नारी का 
रूप भी धारण करने में समर्थ बताई गई हैं । परि-कथाओं 
में प्रायः परियां अपनी -खाल उतार कर मानवी बनती बताई 
गई हैं । जल-परियों की कल्पना भी खाल उतार कर, नारी 
के रूप में तट पर मनोहर नृत्य करती की' गई है। इस 
प्रकार की लोक-कथाएं भारत में भी पाई जाती हैं '। लोक- 
मान्यताओं के प्रनुसार, कभी-कभी सामान्य बाला भी जल-परी 
बन जाती हैं । भारतीय बिंवदन्ती जल में डूब गए मनुष्य 
या तारी की कल्पना 'बड़वा नामक' जल-दैत्य या जल-परी 
` क्के खूप.में करती श्राई हैं। 
। : भारतीय परी-कथाओं में एक रोचक उल्लेखं है । यदि 
« ` कोई मानव, श्रपनी' खालें उतार कर तट पर नाचती परियों 
' „„ में से किसी एक के उस चर्म-वसन पर अ्रधिकार कर ले 
तो वह उस खाल वाली पर प्रभुत्व पा लेता था, भले ही 
वह परियों की रानी क्यों न हो। पाश्चात्य किंविदन्तियों 


जो मानव जल-परियों की खाल पा ले, वह परी उसकी 
gigi बन जाती हैं । उसे मुंह-मांगी वस्तुएं देती है । एक 


यह समर्पण उसी क्षण तक रहा करता, हैं, जब तक "बह 
`. अपनी खाल कोवापस पा कर सागर में नहीं लोट जाती 
` थीं । श्रधिकांश कथायें यही वताती हैं कि वे जल-परियां 
` मनुष्यों को फंसा कर श्रतल जलं में ले जाती रही हैं। 
रस-सागर में तिरने का मोह fat रसिया सागर-जल में 
उब कर प्राण गवां देता था । F 


है । किन्तु कभी-कभी इन जलपरियों ते मानवों 
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उन्हें श्रपनी ओर खींचे, और वे काल का चुंबन करने के . 


में भी इस जन-विश्वास को दुहराया गया है तदनुसार, . 


पतिव्रता कें सदूश उसके संगः रहती है । पर यह श्रपनत्व,' 


केसे तो इनका वर्णन विपत्ति-दायी रूप में ही किया. 


के कल्याण के लिए श्रनोखें कार्य भी किये हैं Eo वे अपनी 
भबिष्यवाणी के माध्यम से मानवों को भावी के आवरण 
में for रहस्य से. परिचित कराती आई हैं । इन दैवी 
शक्ति वाली बालाओं को ईश्वरीय प्रतिभा से सम्पन्न | 
बताया गया है । इसी कारण वे अपने प्रिय पात्र को अलौ- : 
किक ज्ञानं, तथा असाधारण क्षमता प्रदान करती रही हैं। , 
जिस मनुष्य को वे जल-बालायें श्रपने संरक्षण में ले लेती 
थीं; उसे प्रत्येक पत्ति से बचाया करती थीं । उस पर 
अत्याचार करने वाले का वे पूर्ण विनाश करं देती थीं । 


a 


Cg जातक” में एक गाथा इसी सन्दर्भ की मिलती है। 
एक उदार ब्राह्मण सदा-्रत्ती था । प्रति दिन कई लाख 
मुद्रायें दान कंरने का उसका नियम था । स्वर्ण-भूमि की 
यात्रा करते समय एक बार उसकी नौका संकट में पड़ गई। 
ऐसे परोपकारी . के प्राणों पर, श्रा बत्ती देख कर, एक दयालु 
जल-बाला द्रवित हो उठी । उसी क्षण रत्नों से जग॑मगाती 
नौका पर वह जल-कन्या ब्राह्मण की डूंवती नाव के निकट 
प्रकट हुई । उसने ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की । धन से 

सहायता कर, उसे श्रौर समृद्ध बनाया । * (शंख-जातक, 
6-25, .7) | 
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अनेक देशों में इन जल-अप्सरियों के विभिन्न नाम उन 
देशों के साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं । अंग्रेजी साहित्य में 
उन्हें 'मेरमेड' कहा गया । रूस में वे 'रूसालका' के 
नाम से. पुकारी गई हैँ । डेनवासी उन्हें 'हाफमाण्ड', तथा 
ग्रायरलैण्ड के लोग AM के श्रपनत्व भरे नाम का संबोधन 
देते रहे हैं । भारतीय -साहित्य में गन्धवों की, जल में रहने | 
वाली पत्नियों को ‘cat योषा' कहा गया है । “थव वेद' 
में भी श्रप्सरायें गन्धर्वो की पत्नियां कही गई g (2-2) | 
समुद्र में स्थित वरुण के प्रासाद में भी इन वरुण-बालाश्रों 
की विद्यमानता है । वहां उनके नूपुरों की गूंज मतं को 
नचाती है । गीतों के स्वर मद-होश बनाते हैं । किलोलें ' 
तन की तृष्णा को तरल तृप्ति देती है (शतपथ ब्राह्मण, 
4i-6-) | मै ; 


वैदिकोत्तर साहित्य में उनकी ग्रवस्थिति गंगा में बताई 
गई है। मनुष्यों से प्रेम के उदाहरण में मेतका, उबंशी आदि 
विख्यात रहीं उवंशी को खो बैठने के बाद पुरुरवा उसे कमल 
सर में हंस पाख्यियों के मध्य उसी रूप में क्रीड़ा करते देखती . 
है। वैसे भी ग्रप्सरा- शब्द का अर्थ है, जल से उत्पन्न । इसे. 
प्रकार विभिन्न देशों के साहित्य, एवं जन श्रुतियों में ्रपसराग्रो 
के सम्बन्ध में अनोखी समानता मिलती है। - 


परियों या get at आकर्षण ग्रत्य धर्मों में भी कम ६ 
रहा। स्वर्ग की मधु. कुलया के किनारे. क्रीड़ा करती. 
की कल्पना ने उनके हूय में भी किलोंलें की हैं । बै 
बौद्धिकता के प्रसार, तथा विज्ञान के: प्रचार से उतके प्रति 


A 


ection, Haridwar ; 
i 
7 ; 


E इति में MAT आई है। ाज का वौद्धिक मानव तो गालिब 
के oni में यह भी कहने लग गया है-- 

ऐसे जन्नत को क्या करे कोई। 

जिसमें लाखों बरस की हूरें हों। 

इसी विज्ञान युग की . बौद्धिकता का प्रभाव है कि मानव 
जत श्रुतियों में व्याप्त. इन जल कच्याग्रों की सत्यता तथा उनके 
aka के सम्बन्ध में पता लगाने के लिये संलग्न हो गया 
है । उसने उनके वास्तविक रूप को कुछ सीमा तक जान लेने 
कावादा भी किया है। चिर काल से कल्पना लोक में स्थांन 
पाने वाली उन जल परियों को उसने जरायुज स्तन-पायीः 
मछलियों. की श्रेणी में रखा। यहीं नहीं, मानव ने इन परियों 
को समुद्री गाय की संज्ञा दी । उनका छोटा सा मुख, श्रौर 
चौड़ा थूथन ऐसी बनावट वाला है कि वह. सहज ही इन्सानी 
सूरत होने का भ्रम पैदा करता है। तैरने में सहायता देने 


~ 


बाले अगले पैर हाथों की गलतफहमी उपजाते हैं। पिछले पैर. 


होते ही नहीं है। वे पैर नहीं, फिन याने पखने हुआ करते 
है। उन्हीं या पक्खों की सहायता से वे तैरती हैं। 
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“i 
इन जल परियों की दो प्रजातियों का भी पता लगा लिया 
गया है। उनमें से एक अफ्रीका ब्राजील आदि में पाई जाती 


है । दूसरी प्रजातिया श्रास्ट्रेलिया, एवं हिन्द महासागर मे 


. घर बसाये है। i403 ईस्वी में एडम में पकड़ी गई एक 


जल परी “हारलेम” लाई गई थी । उसे प्रदर्शनों के लिये 
अनेक प्रकार की क्रीड़ाग्ों में प्रशिक्षित भी किया गया था । इस 


` प्रकार की एक जल परी कई वर्ष पूर्व, बम्बई के निकट समद्र से 


प्राप्त की गई थी। एक जल मानव दो मास पूर्वं भोपाल के 
ताल में पाया गया था । उसका मुख किसी मनष्य के समान 


ही था। किन्तु कुछ ्रनवधानता के कारण उसे बचाया न: 


जा सका । 


इस प्रकार आधुनिक बुद्धिवादी मानव कह्पनाओं के 
श्रावरण में सभी जन श्रुतियों का घूंघट उघाड़ कर, उनके 


“वास्तविक रूप को निरखने-परखने में लगा है लोक गाथा, 


Qe 


mAN और साहित्य की कल्पना की सचाई को भी उसने 


परखने का प्रयास किया है। 


SR 


(OUT ETET उस see SS 


ee 


+ 


CC-0. in‘Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ar 
ˆ निर्मल दर्पण 
, Sto रमेश चन्द्र सूकूल “चन्द्र” 
हस हं दर्पण, क्योंकि सरल का अन्तरतम 
सम्यक चित्त हमारा है दर्पण! होता है बहुत गहन, वहुत जटिल 
. है सबसे कठिन कला, TEn और कठिन का श्रन्तर्मन, 
रखना सदा जगमगाये-- होता है बहुत नरम, बहुत सरल 
` हृदय के झपने दर्पण को पा लो छुकटारा श्रब तो,' 
पाना प्रभु के दर्शन को।) अतीत से, अपने भविष्य से । 
कहां छिपा है वह \ पा लो मुक्ति अब तो, 
प्रपत्ता दर्षण ्राज? | स्मृतियों के बोझ से, . 
क्यों नहीं दिखता हमें कुछ À ` वासनाग्रों के बन्धन से ॥ 
mà दण में श्राज!? |. . न जन्मता है प्रेम, न मरता है 
न जाने कब से दबा हुआ - वह तो शाश्वत है, 
धूल की गहरी पर्तो में सहज मानव प्रकृति है। 
अपने मन का यह दर्पण ! Bo : वह तो सदा था विद्यमान, 
न जाने जीवन में हमने l ` ware और सदा ही रहेगा, 
कम की, भ्रपनी वासनाश्रों की हां, eat घृणा को 
इकट्ठी कितनी कर डाली है धूल! | तो हृदय में हमारे भी 
तने ; नित प्रेमोदय होगा... tt 
त जाने कितने-कितने मार्गों पर हो 
यात्रा करते जीवन की राहों पर - 93) रखा हुआ है भन के भीतर 
इकट्ठी श्रनजाने पर डाली है धूल ! ! ! ` प्रभु ने एक प्रोजेक्टर, 
55 ; GX बाहूय जगत यह मानों है, 
पास जब अपने ; १ इक पर्दा, ar... । 
Cire TTT दिखता है वो हमें बाहर में | 
MRR जब ` ` (वस्तुतः है वह हमारी शक्ल ही!! 
चिपटाये रहते छाती से हम, सुतः है वह हमारी-शक्ल ही 


दिखे यदि बाहर में बुरापन 
. जन्म जम्मांतरों के कचरे के ढेर ! तो समझो न्तर में हमारे ही i 
नहीं भूल पाते है कुछ भी ' ; ; कहीं छिपे हैं बुराई के बीज!. 
| ० दिखे यदि बाहर में कुरूपता - 
तो समझो ग्रन्तर में हमारे ही 
जमी हैं कठिन कुरूपता की पते! 
विद्यमान होगा जो भी हमारे श्रन्तर में 
Bp दिखेगा वही तो हमें 
इस बाह्य जगत के पर्दे पर! | 
सम्यक चित्त हमारा है दर्पण 
हम हैँ दर्पण! ! ! 


> 


प्रभी अर यहां पर ही 
| 3 इसी क्षण में, “मैं हूं”, 
ag क्षण ही मेरां होना है॥ 


न कोई मेरा अतीत है अब 
न कोई मेरा भविष्य! 
"जान पाया जो भी यह रहस्य 
प्रकट्या हृदय में उसके 
तत्काल ही इक ज्योतित दर्पण, 
क्योंकि हम हैँ दर्पण , 
सम्यक चित्त हमारा है दर्पण! ! 


द्र 


हृदय में प्रकटे उस दर्पण में 
दिखती उसको प्रतिकृतियां 
सर्व भूतों की अपने दर्पण में! ! 


प्रकट्या जब सूर्य प्रेम का 
हो गई विलीन घृणा, धुएं-सी 
क्योंकि टिक सकती है केबल 
म्यान में जीवन की 
घृणा की तलवार 
या प्रेम की धार iE 


घृणा के साथ तो, प्रेम हो जाये स्वार्थ 


प्रेम के आवरण में चले, घृणा का ब्यापार। 


घृणा हटी, तो प्रेम आया, 
आत्मा से बहे प्रेम धारा।। 


फिर से जन्म नया लेना पड़ेगा 
यतीत से “स्व” को तोडता पड़ेगा। 
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पुराने को दफना कर हृमें-- 

नया इक श्रादमी बनना पड़ेगा! ! : 
स्व-खंकल्प सें दुविजन्मा होना पड़ेगा॥। 
- और फिर सें हमें-- 


~ इक नया .संकल्म यह लेता पड़ेगा॥' 


“नहीं होउंगां पुराना, में कभी भी, 
में नया हूं, चिर नये में जींता रहूंगा! !”” _ 
जमी हुई धूल को हटा कर दर्पण पर से _ 
मुक्त कर स्मृति से बोझिल-हृदय को। 
नई धूल BT AIT होने मत देना, ` 
श्रौरूवासना पंक को छूने मत देना॥ 
नित धिस-षिस कर दर्पण साफ करो, 
झाड़ों-पोछो भ्रपना दर्पण साफ रखो। 
उसमें देखो जगत्‌ की सुन्दर प्रतिमा को, 
हृदय में देखो अपने समम्रीभूत प्रभु को॥ 
अतः हे आत्मून! हम हें दर्पण, 
सम्भक चित हमारा है दर्पण! ! 
है सबसे कठित कला, 
रखना सदा जगमगाये-- + 


हृदम के श्रपने दर्पण को, 
पाना प्रभु के दर्शन को॥ 


. नस्तुतः हम हैं दर्पेण, 
` सम्मक fra इमारां है दपण 


"मानस में प्रेम एवं सौग्द 


' प्रेम की उच्चतम ग्रभिव्यक्ति भवित हैं । भक्ति क 
'प्राधार श्रद्धा है. जबकि प्रेम की ्राधारशिला सौन्दर्यं हैँ । 
भक्ति के लिए स्थूल ग्राधारों की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन 
प्रेम लॉकिक को ही अलौकिक बना दता हूं । इसी प्रेम में उन्मत 
हो कर तूलसी ने कहा है : 

सीय राम मय सब जग जानी 
' करहुं प्रनाम जोरि जुग ' पानी | 


बचपन में सांसारिक कष्ट, उपेक्षा, देन्य, प्रताइना श्रादि 
की गहरी छाप तुलसी के हृदय को इतना संवेदनशील बना 
चुकी थी कि तुलसी का हृदय सौन्दर्य ale प्रेम की शरण 
स्थली बन. गया था । तुलसी में शक्ति, शील, एवं सौन्दर्ये 
के ae समन्वय का रूप देखा जा सकता है । मूलतः समाज 
व्यवस्था को सुधारने का कार्य तुलसी ते अपने हाथ में लिया। 
उनका श्रंतिम लक्ष्य राम राज्य, की स्थापना था ग्रतः उनकी 
प्रेम तथा सौन्दर्यं संबंधी अभिव्यक्ति शक्तिमती होते हुए भी 
मर्यादित है । कवि का व्यर्थित हृदय .प्रेम श्रौर सौन्दर्यं की 
चरम अनुभूति में विश्राम प्राप्त करता हैं । कथा के निर्वाह 
में तुलसी का हृदय उन्हीं स्थलों में रमा है जहां सौन्दर्य एवं 
प्रेम की मामिक ग्रन्‌भूतियां उन्हें बेचैन कर जाती g | 
 , प्रेम जीवन काश्राधार है यह सृष्टि का मूल तत्व है । 
जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा ब्रम्हांड व्यवस्थित 
है उसी प्रकार मानव-सुष्टि प्रेम क्रे गुरुत्वाकर्षण के कारण 


द्वेष तथा काम और क्रोध इसी ग्राकर्षण के दो पहलू हूँ । 
दवेत का एकीकरण है दो वृत्तियों में एकत्व स्थापित करता 
2a को nea बनाता है, मन और शरीर ग्रात्म तथा 
- में अभिन्तता स्थापित करता है । प्रेम सौन्दर्यं की 


। परम सौन्दर्य ही ईश्वर है जिसे प्रेम द्वारा ही 
जा सकता है । प्रेम उपासना है तो सौन्दर्य 


दोनों की लीला स्थली है यहीं 
प्रेम की अभिव्यक्ति होती है । 
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टिकी हुई है । यह ग्रार्कषण्र दोनों श्रोर है। जितना are 
उतना ही विकर्षण gate समान्‌पाती सम्बन्ध । राग और ' 


हा है इसलिए प्रेम ही सौन्दयं है रौर सौन्दर्य ही प्रेम . 


` ग्रानन्द । तुलसी चातक को प्रतीक मानते है :-- 


_ मानस में लोकिक प्रेम भी इतना मर्यादित तथा संयमित || 
कि यह अलौकिक श्रानन्द प्रदान करता है .। छी उ | 
. इसमें नहीं है । यह प्रेम परिष्कृत तथा गहरा है | 


प्रेम की गहन श्रतृभूति है । यह कारण है कि उर्क 
x ह + 5: 5 


€)? 


डा० महाबीर निह , र 


~ 


तुलसींदास ने हृदय की गहराइयों में डूबकर दोनों का रसा- 


स्वादन किया है । 


लोकिक प्रेस : 


निर्मल प्रेम का पारावार समेटे तुलसी जब अपनी प्रिय 
पत्नी से श्रप्रत्याशित उद्बोधन प्राप्त करते हैँ तो उनकी नींद 
टूट जाती है और लौकिक प्रेम की श्रसारता उन्हें झकझोर 
देती है | अनेक यात्नाएं सहने के पश्चात अपने प्रिय से मिलन 
के स्थान पर आध्यात्मिक उपदेश का कितना सामिक प्रभाव 
तुलसी के भावुक मन पर पड़ा होगा इसका श्रनुमान मानस के 
भावूक प्रसंगों से लगाया जा सकता है । हृदय के बाँध तोड़कर 
चिर संचित प्रेम का पारावार एक साथ प्रवाहित हो उठता 
है और कथा का प्रवाह: वेगवान हो जाता है | 


An 


चली उमणि कविता सरिता at 
राम बिमल जस जल भारता at) 


लौकिक प्रेम की सीमाएं हैँ । प्रिय के wo जाने, श्रकृतम 
हो जाने और गनेक व्यवधान व्यक्ति की प्रेम-साधना में बाधक 
बंनते हैं या इसके विपरीत, प्रिय के साथ रहने पर, प्रेम का 
श्रावेग धीमा हो जाता है । श्रलौकिक .प्रेम सभी व्याबधारों 
से मुक्त है। यह एकांगिक एवं ग्रन्‌तरित होते हुए भी चिर 
मिलन का सा सुख तथा चिर वियोग का सां दुःख प्रदा 
करता रहता है । जितनी ग्रधिक प्यास उतना ही गर्ह |' 


ITNT IN ols el) CAD SN A 


एक भरोसों: एक बल, एक ग्रास विस्वासा । 


अलौकिक प्रेम में प्रेम ही साधन है, प्रेम ही साध्य है। 
म्रिय-मिलन पर विशेष 'बल नहीं दिया जाता। अ्रष्टछाप के AA 
भी इसी प्रेम में विश्वास करते थे :-- 


प्रेम प्रेम ते होय श्रेम से पाराहि जाइएं l 


तुलसी को भक्ति का ग्राधार आध्यात्मिक चेतना 7 हो| ` 


रसा- 


प्रिय 
' नींद 
FATT 
मिलन 
प्रभाव 
सके 
ETT 
उठता 


है | 


के भर्व | 


मत है| 


oat 


न ह| ` 


कार 


Ci 


» ५ 


a 
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E. विषयों की विवेचना में उतना नहीं रमता । 
प्राकृतिक सौन्दर्यं और सामाजिक परिवेश का ध्यान उन्हें 
। उनकी कविता का केन्द्र बिन्दू है-प्रेम 


हर क्षण रहता हैं ट्‌ 
की पीर | 
amfa दारुनि दीनता, mee सर्वाह सिर नाय । 


देखे विन रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाय ॥ 


í iN 


यह “जी की जरीन” ही मानस की रचना थी 
जिसके वश में होकर तुलसी ने. यह महाकाव्य रचा । उन्होंने 
स्थ्रान-स्थान पर घोषणा की है कि :- 

कविता विवेक . एक.. नहि मोरे । 

सत्य कहहुं लिखि कागद कोरे । 
तथा 
कवि-न होहुं नहि वचन प्रवीता । 

सकल कला गून विद्या हीना । 


यह विनम्रता श्रन्यत्र दुर्लभ है । मात्र रामकथा कहना उनका 
उद्देश्य नहीं था लेकिन प्रेम के सगार को वे कब तक रोक 
सकते थे । प्रेम की श्रात्यन्तिकता ही मानस का ममे है । अपने 
हृदय को वेदना को तुलसी ने रामकथा 'में समाविष्ट कर दिया 
ताकि “जी की जरीन” से कुछ मुक्ति मिल सके । उन्होंने 
रामकथा को निज कथा से भ्रलग नहीं रखा वरन रामकथा 
के मासिक प्रसंगो में ्रपनी वेदना को भी उज्जवल रूप प्रदान 
किया । भक्ति की ऊंचाइयों से उन्होंने . लौकिक प्रेम का 
ग्रास्वादन किया wa: कहीं भी अश्लीलता नहीं है । प्रेम 
के लिए पवित्र ग्राधारों की खोज करते हुए तुलसी ने मर्या- 
दाग्रों का समावेश किया । लौकिक प्रेम की ग्रतुभूति और 
उसकी तीव्रता भी मानस में कम नहीं है। राम, सीता के बियोग 
में ब्याकुल है : | 

एक बार Aag सुधि जानौ । 

arag जीति निमिष मह श्रानौ ॥ 


तथा : ` 


तत्व प्रेम कर मम AR तोरा । 
जानत प्रिया एक मन मोरा ।. 
कहेऊ ते कछु दुख घटि होई । 
काह HEE यह जान न कोई | 


यह्‌ स्थिति विलाप करने तक की स्थिति है जो गहरी भाव- 


Z 


विललता के ama में श्रसंभव है । संयोग पक्ष में भी तुलसी 
ने सहज,. संयत और सात्विक प्रेम की अनुभूति का चित्रण 
किया है । पृष्प वाटिका में राम, सीता के अनुपम सौंदर्य 
पर म्‌ग्ध हो जाते हैं : EN t 


कंकत्त किकिनी नूपर , धून सुन । 
कहन AGT सुन, राम हृदय गुन । 
तात जनक, तदनया यह होई ।. 
धनुष da जेहि कारन होई । o- 


Fs 


rir 


Te N प्रेस एंव सोन्दय 


` “विनहि कहे भलि” में कितती विवशता है, कितनी पीड़ा 


` कष्टां को भी आनन्द में परिवर्तित किया जा सकता है । अभाव '` 


rukul Kangri Collection, Harid 
fas es 


` an 


केवल देखकर ही पहचान लिया है कि यह सीता ही हो 
सकती है। यह है प्रेमपूर्ण ग्रंतदष्टि और श्रनच्य लगाव । राम 
श्रौर सीतां के प्रेम प्रसंग ही मानस के अंग है wer किसी - 
प्रेम प्रसंग को तुलसी ने नहीं oor है क्योंकि तुलसी मर्यादा 
तथा शील समन्वित प्रेम के -ही पक्षधर थे और इतनी उच्च . - 
कोटि का प्रेम राम-सीता के मव्य ही संभव था । तुलसी का 
व्यक्तिगत जीवन भी, लौकिक प्रेम का. एक उदाहरण था 
जिसकी अभिव्यक्ति भी राम-सीता के प्रसंगों में होती जाती है । 
तुलसी दास भी श्राजीवन अपनी पत्नी का वियोग सहते रहे । 
उसे हर स्थान पर खोजते रहे । विगत जीवन की सुखद स्मृतियां 
उन्हें सदेव झकझोंरती रहीं: ' 


रामः वास थलं बिटप बिलोके । ; 
उर अनुराग सबत नहि रौके । 
तुलसी का हृदय भी वियोग से दग्ध था ग्रतः हर वियोगी 
पात्र में. तुल्सी का यह हृदय बोलता है । हनुमान सीता 
की खोज के पश्चात राम को समाचार देते है और सीता के 
दुःखों का. भावपूर्ण वर्णन करते. है । 


Fn aati a 


काक 


सीता के ग्रति विपति विसाला | 
बिर्नाह कहे भलि दीन दयाला | 


और कितना निवेद है ? बिता कहे कितना कुछ कह दिया 
गया है । तुलसीदास ने श्राजीबन AIT पत्नी के दर्शन नहीं 
किए तथा अपनी प्रेम साधना को इतने उच्च आयाम दिए 
कि मिलन की अपेक्षा विरह के आनन्द में परिणित हो गया । 
यह सुखद दुःख, यह आनन्दमयी पीड़ा, मीठी कसक, प्रेम का 
प्राण है । व्यवधान, मिलन-सुख में है, विरह सुख में नहीं । 


एक भरोसो एक बल . एक श्रास विशवास । 
यह है प्रेम at wee विश्वास । तुलसी ते प्रेम को भक्ति का 
स्तर प्रदान कर उसे निर्मल बताया । यदि साधक चातक जसा 
है तो मर्यादाएं भी सहायक सिद्ध होती है । तुलसी ते ग्रभाबों 
को उपयोगी बनाया तथा आस्था के तए वृक्ष उगाए । यात्नाग्रों 
से भरे संसार में सुखद जीवन के लिए उन्होंने प्रेम और भक्ति 
के दो आधार प्रदान किए जिनके द्वारा अभाव, दत्य, पीड़ा ्रौर | 


से ही भाव की उत्पत्ति होती है । श्रभाव सदव कष्ददायी नही « : 
होते वरत कभी कभी नई गाशा का जन्म अभाव केही कारण | 
होता है । प्रेम at उदगम स्थल भी अभाव है । त्यूनता ue 
पूणता की और कषित होती है । जितनी गहरी अनुभूति 
अपूर्णता की होगी, उतना गहरा आकषेण होगा । असुविधा | 
की. कटीली झाड़ियों -में. ही जीवन के पुष्प खिलते 
सबसे बड़ी विसंगति है । प्रेम में वह शक्ति है कि 
को सुख में परिवर्तित कर.देता है तथा भारी से भारी 
रूई के समात हल्का बना देता है । हनुमान जीप. 
को उठा. लाए थे ताक़त के बल पर नहीं वरना 


tan 


| 
| ' 
| 


a 
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लोकिक प्रेम की पराकष्ठा ही पलो्किक प्रेम को जन्म 
देती है । जब व्यक्ति लौकिक प्रेम भं श्रसफल हो जाता है तब 
वह अलौकिक तत्व के साथ समरस हो जाता है । श्रेम की 
निवैयक्तिक साधना में लीन हो जाता हैं । यही स्थिति भक्ति 
को जन्म देती है। तुलसी ते भी प्रपने लोकिक प्रेम को अलोकिक 
प्रेम में परिवर्तित कर दिया तथा लोकरंजन को श्रपत्ती साधना 
_का ध्येय बना लिया । मर्यादागओरों से विभूषित होने के कारण 
तुलसी के प्रेम की परिधि व्यक्ति से हट | कर समाज तक्र 
व्यापक हो गई | 


प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है । यह नितांत भाबुकता 


पर आधारित नहीं रह सकता | दृढ़ AEM, AAA बिश्वास, 


त्याग की तत्परता आदि प्रेम की अ्रग्नि परीक्षाएं है, प्रेम प्रति- 
दान की प्रतीक्षा नहीं करता, कुछ मांग नहीं रखता वरन्‌ भ्रपने 
प्रिय में लीन हो जाना चाहता है ताकि द्वत के संकट से मुक्त 
हो सके । प्रेम दो वस्तुओं और जीवों के बीच के अंतर को 
समाप्त कर देता है । यह द्वैत का श्रद्वेतीकरण है । जहां 
एकत्व स्थापित हो जाता है वहां AAT आनन्द का frat फूट 
पड़ता है । तुलसी ने ्राजीवन कष्ट सहे लेकिन राम का ्राश्रम 
नहीं छोड़ा । लौकिक प्रेम, प्रिय की प्राप्ति के पश्चात भले 
समाप्त हो जाए लेकिन जो प्रेम भक्ति का रूप ग्रहण कर लेता 
है वह हर क्षण नवीन बना रहता है । प्रेम एक गहरी प्यास 
है जो प्रेम रस का पान करने पर श्रौर बढ़ती है यह कभी बुझती 
नहीं । यह पिपासा ही साध्य है । भक्त इस पिपासा को 
शांत नहीं करना चाहता । ; 

“कामी नारि. fare जिमि लोभी को प्रिय दाम ।” 

यह स्थिति ही प्रेम की सच्ची स्थिति है। प्यास बनी 
रहनी चाहिए संवेदना का कोश सूखना नहीं चाहिए तभी 
प्रेम की गहराई और भी गहरी होती जाएगी । प्रेस की श्रन- 
भूति के लिए संवेदना चाहिए यह ग्रहं को बिगलित करने 
वाली महा aiafa है. । जिसने इस ग्रौषधि का एक बार पान 
कर लिया उसका .रोग जीवन भर ठीक नहीं होगा । तुलसी 


« इसी रोग के रोगी थे। 


डासत ही गई बीति निसा सब, 
कैबहुं न नाथ नींद भरि सोयो । 
सोदयं दृष्टि : 


` सौंदर्यं afte का ्रंतिम सत्य है श्रौर सौंदयानुभूति ही 


सच्चा आनन्द है । प्रेम का स्फुरण इसी प्रनुभूति के द्वारा 
होता है । स्थूल जगत में जो कुछ सौंदर्ययुक्त है बही श्रेष्ठ 
है । “ए far श्राफ ब्यूटी, ज्बाय फार एबर”--कितनी सही 
प्रभिव्यनित है ? सौंदर्य ही परम सुख है । इसी सुन्दरतम 
की कल्पना राम रौर सीता के रूप में तुलसीदास ने की है। 


. सदियों में सौंदर्य के प्रतिमान बदलते रहे हैँ । सौंदर्य fe 


पाक्षिक ब्यापार है । यह न तो पूर्णरूपेण वस्तुगत है भर न 


पूर्णरूप से प्रनुभतिगत । यह बात सच है कि — 


` मन की रूचि जेति, जिति, तिले तिती रूचि होय r 
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लेकिन वस्तुगत सौंदर्य की भी श्रपती महता है । यही कारण 
है क्रि बस्तुगत सौंदर्यं छिपाए नहीं छुपता LAAT की + 
सौंदर्म पारखी और पारखी और भावुक होनी चाहिए तभी 
वह आलम्बन के सौंदर्य का भ्रनुभव कर सकेगा । प्रिय की एक 
झलक पर पूरा जीवन न्योछावर कर देने की ललक 
होनी चाहिए तभी सौंदर्य की चरम अनुभूति संभव है । सौंदर्य 
तथा उसकी प्यास दोनों एक दूसरे के पुरक तत्व हैं। सौंदर्य 
meq है, निराकार है श्रौर जब वह किसी रूप सें साकार रूप 
धारण करता है तो उसे श्रेष्ठतम बना देता है। Aes की चरम 
प्रभिव्यक्ति ईश्वर है । इस असीम सौंदर्य को आंखों की 
दृष्टि पकड़ नहीं सकती. क्योंकि यह हर क्षण .नवीनः हो जाता 
है । चिर नवीनता सौंदर्य का आवश्यक गुण है । इसीलिएं 
सौंदर्य प्रतिक्षण गतिशील और चंचल है । 


क्षणे क्षणे यन्तबता Haft तदेव रुपं रमणीयताया । 
बिहारी ने भी इस स्थिति का वर्णन किया ह: 
लिखन बैछि जाकी सबी गहि गहि गरव गरर 
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ 
इन दुखिया ग्रंधियान को, सुख सिरज्यों ही नाहि । 
देखे बने न देखते, faa देख श्रकूलांहि ॥ — 


ú 


सौंदर्य की मादकता व्यक्ति को उन्मत बना देती है, एक झलक 
बेचैन कर देती है । रूप सदैव नेत्रों की पकड़ से बाहर रहता 
है--ग्रौर शब्दों द्वारा भी व्यक्त नहीं हो सकता | 

गिरा maa नयन बिनु बानी । 


रूप को जब भी पकड़ने की कोशिश की जाती है aT बस्तु 
ही हाथ लगती है । तुलसी जीवन भर असीम सौंदर्य का पान 
करते रहे और प्यासे बने रहे । वही सौंदर्य सच्चा है. जो प्रति 
क्षण प्यास की तीव्रता में वृद्धि करे और आकर्षण बनाए रखे | 
तुलसी के हृदय से प्रेम ग्रोर सौंदर्यतुभूति के शीतल झरते 
फूटते रहे तथा जन मानस को रस में सरावोर करते रहें। 


“get वस्तु अपने. प्रति निरपेक्ष रहती है उसे श्रपती 
सुन्दरता का ग्राभास नहीं होता अतः सौंदर्यनुभूति- के लिए 
संवेदनशील हृदय चाहिए । फूल को श्रपनी गंध का पता नहीं 
है रौर स्वर्ण को श्रपने मूल्य का पता नहीं चल सक्ता | TS 
ब्यक्ति के लिए निज का सौदर्य aida होता है 
प्रेम के समक्ष नत मस्तक होता है और प्रेम भी सौदे 
समक्ष समर्पण करता है । प्रेम और सौंदर्य का द्वत कभी समार 
नहीं होगा दोनों at aga ही ईश्वर है। 


तुलसी की साँदर्यानुभूति मात्र वस्तुगत नहीं है बरत्‌ वी 
भावगत ही ग्रधिक है। भौतिक जगत at ater उतके तिः 
wand सोंदर्य हो श्रेष्ठ है । उन्होंने ऐसे पाल्न चुने जो A 


समय संसार में नहीं थे । ant भावनाग्ों के अरु 


तुलसीदास ने इन पात्नों को रूप प्रदान किया । राम. = 
तो चरम सौंदर्य के धनी है । सौंदर्य का स्थूल रूप तुलसी 


ह 


। ated 


हुई थी। प्रसिद्ध राजपूत योद्धा उनके समय 


=. तो करता है लेकिन उसके भावगत स्वरूप में ही 


तुलसी रमते है । सौंदर्य प्रेम को जन्म देता है और प्रेम भक्ति : 


को । प्रेम समर्पण चाहता है जबकि भक्ति विलीनीकरण । 
सौंदर्य के कारण ही प्रेम की उदातत्ना भक्ति का रूप ग्रहण 
करती है । भक्ति का आधार श्रद्धा है जबकि प्रेम का आधार 
विश्वास है । राम विश्वास हैं और सीता श्रद्धा । तुलसी के 
सौंदर्य की ही उपासना तुलसी ने नहीं की है उनका 
मल ध्येय तो शक्ति, शील, और सौंदर्य का आदर्श समन्वय 
था । राम और सीता में यह समन्वय था । राम के रूप की 
झांकी कितनी सुन्दर है ? 
नवकंज लोचन 'कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम | 


तुलसी का सौदर्य बोध मात्र परिधान, शरीर शौष्ठव, आभूषण 
ग्रादि परही टिका हुआ नहीं है वरन त्‌लसी श्रान्तरिक 
श्रेष्ठता को उजागर करते हैं और राम-सीता के चारित्रिक 
गुणों, को : व्याख्यायित करते हैं। तुलसी का सौन्दर्यं बोध मात्र 
लोकरंजक नहीं है वरन्‌ वह लोकोपकारी भी है। तुलसी के 
समय में अनेक मन्दिरों में विष्णु तथा श्रवतारों की मूतियां 
बन चुकी थी जिनके सौन्दर्यं ने कवि को प्रभावित किया 
था। मूर्तियों के हाव-भाव वस्त्र सज्जा, ्रलंकरण, वनस्पति, 
प्राणिजगत, भूगोल, ग्रस्त-शस्त्र, रत्न, वाहन, छत्र, दरबार 
आदि के अंकन मध्ययुग की विशेषता है जिसका प्रभाव तुलसी 
पर पड़ा था। शरीर के कटाव एव चेहरे के भाव, नृत्य मुद्राएं 
mR का श्रंकत भी मूर्तियों में ब्यापक, रूप से होता था 
जिसका प्रभाव भी तुलसी के वर्णन में झलकता है। राजदरबारों 3 
का वैभव तथा साज-सज्जा तुलसी के मस्तिष्क पर छायी 
हुई में अनेक 
चमत्कारी शौर्य के कार्य कर चुके थे। तुलसी राणा प्रताप से 
परिचित थे। प्रताप के घोड़े से भी अनुभिज्ञ नहीं थे। राणा 
सांगा, कुम्भा, रत्नसिह, प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आ्रादि योद्धारो 
की गाथाएं तुलसी तक पहुंच चुकी थी। राम के सौन्दर्यं में 
ताप को झलक मिलती है : 

जेहि वर बाज राम प्रसवारा | 

तेहि सारद हु न वरन पारा। 
अकबर के तथा शाहजहां के वैभव का प्रभाव मातस में परि- 
लक्षित है। रामदरबार दीवाने आम या दीवाने खास सें 
सर्वथा भिन्न नहीं है। अकबर की 'सभाग्रों का सा वातावरण 
पानस 'में भी मिलता है। विदेशी जाति के योद्धाग्रों ने भी तुलसी 
के भावित किया है। तुलसी का ध्यान मुगलों की तड़क-भड़क, 
a का शरीर . शोष्ठव, मंगोलो की सुकोमल शरीर रचना, 
ay की कठोरता और सुड्ौलता पर केन्द्रित था। राजपूत . 
जातियां भी विदेशी जातियों के रक्त से मिश्रित हो रही थी । 
ace विवाहों की संख्या dg रही थी। राम को एक 
Tt योद्धा के समान दिखाया गया है लेकित शरीर को 
Wr ही रहने .दिया है। 

‘pe भए भ्रति सहज सुभाए। 

पानि जुवा मृग राज लजाए | 


i मानस भें प्रम एंव aera 


=$ 


® 
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तथा 


कुंजर मनि कंठा कलित, उरन्ह तुलसि की माल । 
वृपम कंध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु .बिसाल ।। 


तुलसी ऐसा नायक चाहते थे जो दुष्टों का दमन कर सके। 

ऐसा राजकुमार मनुष्य होते हुए भी ईश्वर है और लघू रूप | 
में भी विराट है। राम के ard पर धनुष तथा हाथ में बाण 

अवश्य रहता है । पीठ .पर तूरीण कसा रहता है। इस छवि 

पर तुलसी मुग्ध हैं। तुलसी के समय में भी मुगल सेता के 

पास अच्छे तीरंदाज थे तथा अनेक आदिवासी जातियां तीर- 

कमान से युद्ध करती थी। तुलसी के अलावा अन्य किसी 

कवि ने राम को धनुषबाण से सज्जित नहीं दिखाया है। 

हनुमान, श्रंगद, सुग्रीव आदि आदिवासी योद्धा तीर कमान 
की जगह गदाब्युद्ध या मुष्टि-युद्ध किया करते @ । शक्ति, 

शूल, कृप्राण, फरसा, तोप आदि का भी वर्णत तुलसी ने किया 

है। धनुष बाण के प्रति उनका विशेष श्राग्रह है बिता इनके 
सौन्दर्यं अधूरा है: 


का बरन! छवि आपकी, भलें बने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक जब नवै, धनुष बाण ag हाथ। 


राम का वर्णन कहीं भी धनुषबाण विहीन नहीं हैं। भरत 
से मिलते समय भी धनुषबाण नहीं छूटा। 


कहुं धनु कहुं निषग कहु .तीरा। 


श्रारती करते समय भी राम ' ग्राजानु भुज सर चाप ध्र है। 


' मंगोल अच्छे धनुर्धर थे। तुलसी का सम्पर्क ग्रादिवासी, जातियों 


के साथ भी था। चित्रकूट के ्रासपास के' आदिवासी च्छे 
agir थे। कमर में Ger तथ्रा तीरकमान धारण करता 
ग्रादिवासियों का प्रमुख वेष था। तुलसी ने आदिवासियों के 
ही शरीर wissa को mrad माता है। राम का रंग भी arte. 
वासियों से मिलता जुलता है। आदिवासी संस्कृति का प्रभाब 
देखिए, 


कटि तू नीर पीत पट वांधे। 
कर सर धनुष बाम वर कांधे। 
पीत जग्य उपवीत सुहाए । 

as सिख at छवि छाए। 


धनुष यज्ञ के ,समय राम और सीत की सुन्दरता का बर्णन 
व्यापक रूप से किया गया है । सीता के सौन्दर्य में शरीर 
की stan आंतरिक सौन्दर्य का श्रधिक faa किया गया . है। 
सीता को माता के रूप में ही चित्रित किया गया है ताकि 
पवित्रता बनी रहे :-- i ea" 


सिय सोभा नहि जाय बखानी। / 

जगदम्बिका रूप गुत खानी । 

उपमा सकल मोहि ay लागीं। 

` प्रकृत नारि अंक गरभुरागी। $ + 


r 
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ger वाटिका में राम-सीता का मिलन होता है लेकिन दूरी 
बनी रहती है। सीता के रूप में अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज 
ढंग की गई है। eer 


देखि सीम सोभा सुख पावा। 

हृदय सराहत वचन न आवा | 
| जतु, विरचि सब निज तिपुनाई । 
E facta विस्व कह प्रगंट दिखाई। 
सुन्दरता FE सुन्दर करई। 
छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। 
केहि पटतरों विदेह 'कुमारी । 


तुलसीदास को यह दुःख At तक बता रहा कि “केहि पटतरा 
fate कुमारी | अलौकिक रूप का कोई समानार्थी खोजना 
असंभव है। यद्यपि तुलसी ने स्थात स्थान पर . ग्रध्यात्मिक 
तत्वों की ही व्याख्या की है लेकिन सांसारिक सौदर्य को भी 
बे भूले नहीं हैं। सौदर्य की मांसलता के स्थान पर उन्होंने 
सभ्यता, शील, मर्यादा प्रादि को अधिक महत्व दिया है ताकि 


सौन्दर्यनुभूति गरिमामय बनी रहे। वस्तुओं, तथा जीवों _ 


को उन्होंने श्रपत्ती रचनाश्रं मे स्थाने दिया है। सुकसारिका भी 
बेदपाठी हैं, सिह, मूग, हंस, वृषभनाग, कपि, भ्रमर, काग, कोयल, 
प्रव, गाय आदि अनेक पक्षियों तथा पशुओं के सौन्दर्य का 
` वर्णन उन्होंने किया हैं। वनस्पतियों से तुलसी का लगाव था। 
चित्रकूट तथा पंचवटी में श्रनेके प्रकार के पौधों को रोपने 
का वर्णन है। वाटिका बर्णन स्थान स्थात पर है।' सीताजी 
' तो नित्यप्रति पुष्पवाटिका जाया,करती थी। लंका में भी 
पुष्प वाटिका att फलों के बगीचों का मनोहरी वर्णन है। 


ुग्रीब-प्रंगद के पास भी श्रघुवन में ATH प्रकार के फलदार . 


वृक्ष ant थी। तुलसीदास प्रकृति प्रेमी थे उनका जीवन 
प्रकृति के बीच में व्यतीत हुआ । उत्तरकांड में उन्होंने 
बाटिकाग्रों का विशेष चित्रण किया है जहां सन्त-संगति तथा 
' रामचर्चा होती थी। | 


सुमन वाटिका सबहि लगाई। 
विविध भांति करि जतत TAN | 

लता ललित बहु जाति सुहाई । 
` फूलहि सदा वसंत की ATEN 


' वसन्त, शरद, वर्षा, श्रादि ऋतुओं के श्रालौकिक सौन्दर्यं को 
बड़ी तन्मयता के साथ चित्रित किया है। राम लक्ष्मण 
ee का आधा भाग gor एवं वन्य वस्तुओं से ही 
होता है। राम-लक्ष्मण ने अपने जीवन का श्रधिकांश 
बन में व्यतीत किया ग्रतः प्रकृति के सौन्दर्य का आस्वादन 
के साथ किया। 


भाल तिलक श्रमबिन्दु सुहार्यं । 
श्रवन सुभग भूषन छवि छाए। 
‘fare apie कच घूघरवारे। 
नब सरोज लोचन रतनारे। 


चारू चिवुक तासिका कपोला | 
हास विलास लेंत मन 'मोला। 


हास बिलास और भंगिमाओं तक की सौन्दर्यातुभूति तुलसी 
को है।. तुलसी का सौन्दर्थबोध लोक जीबन से' अधिक 
प्रभावित è | के 


प्रकृति की गोद में मुनियों का सतसंग किया जिसके कारण 
एक प्रकृतिक परिदृश्य मानस में हर क्षण बना रहता है 
जो ्रानन्ददायक एवं मनोहरी है। नदी, पहाड़, झरने, बेल, 
वितान, कुंज, पणु-पक्षी, पौधे, वृक्ष, घाटियां, सर, सरिता, 
प्रादि Bata में तुलसी ने अतिरिक्त रस लिया है। लेकिन 


इस बाह्य सौन्दर्य को पकड़ने के फेर में तुलसी ने कहीं भी. 


समाज और ग्रध्यात्म को भुलाया नहीं है। उनके प्रकृति, 
वर्णन में भी सामाजिक विसंगतियों का वर्णन है। समाज 
की aan प्रवृतियों का वर्णन वे ऋतु वर्णन के साथ-साथ 
करते चलते हैं । 

घन घमण्ड नभ गरजत घोरा। 

प्रियाहीन डरपत मन ARTN 

दामिनी दभकि रही घन मांहीं। 

खलकी-प्राप्ति यथा थिर नाहीं ॥। 

बरर्षाह जलद भूमि नियराए। 

यथा नर्वाह बुध विधा पाए ।। 

बुंद अघात सहहि गिरि PA |) 

खल के वचन सन्तं सहे FAI 


लंका में प्रवेश करते समय हनुमान बहा की arfer 
को शोभा तिहारते रह जाते हैं । प्राकृतिक सौन्दर्य का faa 
सुन्दर वर्णन तुलसी ते किया है वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ है। 

तहां जाय देखी वन सोभा। .. 

गुंजत चंचरीक मधु. लोभा। 

नाना तरु फल फूल सुहाए। 

खग मृग वृन्द देखि मन ATC | 
. हनुमान के शरीर शौष्ठव पर तुलसी को शर 
दृष्टि रहती है। इतना गठा EAT मांसल Tae AT 
योद्धा क्रा नहीं है। केवल हनुमान के शरीर 


कनक वरन तन तेज विराजा। 
मनहु अपर गिरन्ह के राजा। 


fares | 


को. ही mi 
ने एक योद्धा तथा विनयी भकत के श्रनुख्प fafaa frat é 


Ps ne 


7... करि बारहि बारा। 
लीर्लाह नापऊ जलनिधि सारा। 


तथा 
कनक मूघरा कार शरीरा। 
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तीब्रता के कारण बार-बार तुलसीदास राम और सीता के 
सन्दर का ही वर्णन करते हैं उस श्रलौकिक छबि का श्रनभब 
करते हैं क्योंकि वह छवि उन्हें आनन्द देती है। उनके हृदय 
की जलन तो तभी शंत होती है जब रघुनाथ के रूप में 


७४८७३ 


= 


eo 


इनार 


- दशन हो जाते हैं। 
. . समर भयंकर अति बलबीरा ॥ “| 


देखे faq रघुनाथ पद, जिय के जरनि नजाय। 


राक्षसों के शरीर Mesa का भी-तुलसी ने वर्णन किया है 
किन सौन्दर्य की अपेक्षा भय का ही प्राधान्य है। दसकंघर c = न 

के a का Piatt Sheik s : सौन्दर्य की प्यास प्रेम द्वारा ही शांत हो सकती है । 
$ í ; इस असीम ब्रह्मांड में सौन्दर्य भी श्रद्भत शक्ति है जो निरा- 


अंगद दीख दसानन Fe | कार होते हुए भी साकार है श्रौर साकार होते हुए निराकार 


सहित प्रान कज्जल गिरि Fa) 


न 


परण है । प्रेम द्वारा इस अलौकिक रस की अनुभूति होती है 

rè | .भुजा विटप सिर ar समाना। area, ही चरम श्रानन्द है और प्रेम ही चरम ग्रनभति 

बेल, रोमावली ,लता जनु नाना। हैं। प्रेम सौन्दर्य; आनन्द तीनों एक ही रूप हूँ जो भक्ति में i 
रिता, भुजा नासिका नयन AF काना। समाहित हैं । तुलसी की भक्ति इन्हीं तीनों तत्वों का संगम i 
[किन गिरि कन्दरा खोह अनुमाना ॥ है। मानस ऐसा तीर्थ है जहां adhe सौन्दर्य, ्रानन्द और b 


भी ` प्रेम की गंगा नित्य तये उन्मेष के साथ प्रवाहित: हे। जिस 
कृतिं, यह वर्णन agga से परिपूर्ण है। तुलसीदास तो राम-सीता व्यक्ति में जितनी गहरी संवेदना और प्यास है उसे भ्रलौकिक ` 
मर रस की उतनी ही,)श्रधिक प्राप्ति हो सकती है। 


7 
{ 
PEPEL 


ani के अलौकिक रूप में ही रभा है । आंतरिक अनुभूति की 


न 


TAL 
aaa 


see's 


.. .. qaqa 


उषा गोपाल 


: सूरज की तरह कई बार 
4 PRS- i जीवन के उन लमहों में 
हि: ; हनु बन कर मेरे ही अपनों ने 
; i मुझे निगल डाला था 5 
; X ` बिना पानी के श्रनेकों बार 
३० . फिर भी में न गल पाया 
सूर्यपुत्र मानता हूं स्व” को ` 
यद्यपि जन्मा नहीं सूर्य से 
कर्ण का सहोदर हूं 
. यद्यपि नहीं wa से 
हिलता नहीं स्थान से 
कर्म से, आचरण से, कत्त॑व्य से 
. सूरज की रोशनी को मानता हूं लक्ष्य 
` अर्जुन की श्रांख-सा 
on, j निगला जाऊंगा एक बार ही जीवन में 
` काल द्वारा कब-किधर 
मगर वह. तो छल है 
- मृग तृष्णा-सा . 
मुंह से निगला gaT 
o देह बदल डालूगा। 
पिघल नंहीं पाऊंगा। 
gåta हूं, कर्ण का सहोदर हूँ O o 
युगों से जलती आग ; 
बुझ नहीं वायेगी i 
वक्त के पहाड़ों को चुपचाप सह जायेगी - 
 कालीघटामरों केवाद 
प्रलयंकारी श्रधियारी को चींरकर 
निकल ग्राता है सुरज 
| चीरता ज्यों कमल | 
न भी पिघल न पाऊंगा। 
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भारत के मध्यकाल व मुगलकाल में... 
चित्रकला का स्वरूप. .- 


ग्रादि-मानव और चित्रकला तथा चित्रकला के इतिहास में 
ग्रजन्ता के चित्रों का महत्व पिछले अंक में आपने पढ़ा | अब तक 
के भारतीय चित्रकला के इतिहास के अ्रध्ययन से हमें ज्ञात होता 
: कि मानव सदैव श्रपनी भावनाओं को चित्रकला व मूतिकला 
के द्वारा चित्रित करता रहा है । 


भारत के मध्यकाल में वो द्व धर्म के ह्लास के साथ-साथ faa- 
कला का भी पतन शुरू हो गथा था चित्रकला के पतन के इस युग में 
विदेशी श्राक्रमणकारियों ने देश पर लगातार आक्रमण किए और 
देश की शान्ति और व्यवस्था को नष्ट कर दिया । जिससे कलाकारों 
को कला के विकास का उचित ग्रवसर नहीं मिल सका । इस 
कारण भारत के मध्यकाल में चित्रकला के बहुत ही कम उदाहरण 
मिलते हैं । इस काल में मूर्ति कला का विकास हुआ इस समय 
क्योंकि हिन्दू धर्म शक्ति पकड़ रहा था तो .मूतिकला को विशेष 
प्रोत्साहन दिया गया । ऐलीफैन्टा, ऐलोरा की मूर्तिकला में 
हिन्दू कला के उत्सव उदाहरण सुरक्षित हैँ | मध्यकाल में faa- 
कला के उदाहरण न प्राप्त होने का एक कारण भारत की विनाश- 
कारी जलवायु भी है जिसने उस समय की कलाकृतियों से सजे 
भवनों को नष्ट कर दिया है | उस समय श्राक्रमणकारियों ने 
भवनों तथा मूर्तियों के साथ चित्र पट्टों व भित्ति चित्रों को भी नष्ट 
कर दिया । विजेताओं के डर के कारण उस समय लघु चित्र 
बनने लगे औो ग्रापत्तिकाल में सुरक्षा के लिए साथ ले जाए जा सके 
और विनाश से बच सकें । $ 


. मध्य काल की चित्रकला कौ श्रध्ययन कर॑ने के लिए सम्पूर्ण 
a की चित्रकला को पूर्व मध्यकाल और उत्तर-मध्य- 
कल में विभाजित कर सकते हैं । 


T मध्यकालीन चित्रकला : 


2 


~ 


भारत सें पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के उदाहरण बहुत 
a गाप होते हैं कुछ भित्ति चित्रों के उदाहरण एलोरा की कैलाश- 
“a TR में प्राप्त हुए हैं एलोरा की गुफाएं जिन्हें वेरूल के 
म पुकारा जाता है श्रृजन्ता से लगभग 32 किलोमीटर की 


OW} ae 
; के सध्यकाल q मुगलकाल से चित्रकला का Sst 
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मिलता है चालुक्य॑ वंश के राजा विक्रमादित्य के दूसरे पुत्र सोमे- , 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


ul Kangri Collection, Harid 


mS E ae r 


5 


विमला गोयल l 


दूरी पर हैदराबाद राज्य में स्थित है यहां. एक सम्पूर्ण पहाड़ी को ` i 
- काटकर मन्दिरों के रूप में परिणित कर दिया गया है । इन >~ 
गुफाओं में दाहिनी और दक्षिण की बारह THE ate धर्म से तथा 
उत्तर की पांच गुफाएं जेन धर्म से संबंधित हैं । पहले. ये चित्रित | 
थी और oa भित्तियों पर faa नहीं बचे हैं । Ms | 
एलोरा के चित्रों की शैली ग्रजन्ता के समान है किन्तु इस th 
शैली में पतन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं । श्राऊ्तिशों के अंग | 
प्रत्यंग में कठोरता और जकड़न BC i 
उस समय के विष्णु पुराण नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत Praga 
नामक अध्याय की रचना कीं गई है जिसमें चित्र अंकित करने, | 
चित्रकला सिखाने की कथा का वर्णन है । एक” ग्रन्थ नित्रलक्षण ` \ 
में विश्वकर्मा और राजा नग्नजीत के द्वारा बताए चित्रकर्म लक्षण... 
बताएं हैं इसके अलावा समरांगण नामक ग्रन्थ में और शिल्प. रत्न. 
भवभूतिकृत, उत्तर रामचरितमानस तथा बाणभट्ट कृत 'कादम्बरी' 
हरषंचरित्र तथा तिलक मंजरी में भी चित्र क्म तथा faan : 
की चर्चा मिलती है । इन उल्लेखों से पता लगता है कि चित्रकला 4 
का समाज में पर्याप्त ज्ञान था परन्तु इस काल के चित्र उदाहरण í 
प्राप्त नःहोने के कारण यही लगता है कि शायद ये चित्र नष्ट हो 
गये हैं । 


Se” A 


उत्तर मध्यकालोन चित्रकला ; 
उत्तर मध्यकालीन साहित्य: में चित्रकला का पर्याप्त वणेन 


शवर ने “्रभिलाषितार्थ चिन्तामणि” या मानसोल्लास ग्रन्थ में 
चित्रकला की चर्चा की है । 'प्राकृत मागधी भाषा की जैन क़हानी 
“सुर सुन्दरीकहा” में 'चित्रकला का. वर्णेन हैँ । तरंगव्रती नामक | 
जैन कथा में चित्रकला का उल्लेख किया गया है पदमपुराण, 
प्रसत्त राधव आदि ग्रन्थों में भी चित्रकला का वर्णन है । बंगाल | 
तथा बिहार में लिखी गई महायान वौ द्र धमे से संबंधित  अतेक 
- पोथियों में चित्र प्राप्त हुए हैं। यह सचित्र पोथियां अच्छे ताल प्न ` | 
पर लिखी गई हैं । इस प्रकार की सचित्न पाल पोथियों में “प्रज्ञा | 
पारमित” साधनाला पंचशिखा ग्ादि महायान बोद्ध Tf A tee 
प्राप्त हैं । es 


ee sa des 


` इस काल सें श्वेताग्बर da धर्म की अनेक सचित्र पोथियां 
© लिखी गई है 

की एक आधा 

धाहा का ऐतिहासिक सहर ; 

है gic इस शैली को जैन शैली, गुजशत शैली, पश्चिमी भारत 

शैली तथा wr ॥ शैली के तामों से पुकारा गया है।. इस शैली 
| _ केलित्न ग्रनेक रूपों में उपलब्ध हैं । पहले ताडपत्नों पर बने पोधि- 
| ` नत्र दसरे कपड़े पर बने पत्र चिक्न, तीसरे कागज पर बने पोथि- 
faa) agsia शैली की सचित्र पोथियों की बड़ी संख्या अन 
| ` (gn से संबंधित है. ॥ इस शैली के चित्र श्राज भारत, अमेरिका 
नेपाल . तथा प्रिटेम के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। यह शैली 
प्रजत्ता शैली का भ्रष्ट रूप प्रतीत होती हैं क्योंकि यह शैली श्रपनी 
विशेषताओं को खोने लगी शी इस कारण इसका नाम श्रपश्रंश 
शैली उपशुवत ही पड़ा । इस शैली के चिंत्र बसन्त विलास, वाल- 
गोपाल स्तुति गीत wifes, दुर्गा सप्तशतः, गति रहस्य श्रादि पोथियों 
में प्राप्त हैं । इस शैली में निदतन के चिन्ह प्रतीत होते हैं । इन 
Mg faci में मानव छलितं के चेहरे सवाचश्म हैं एक और एक ही 


शिला तैयार होने लगी थी । इस कारण इस कला- 


ga बने हैं ae अनपात से अधिक लम्बी और नुकीली वनाई - 


(ई है । आंखें पास-पास बनाई गई हैं । ग्रांखों में उग्रता का भाव 
© है और बाहः मिकली दिखाई पड़ती हैं इन चित्रों में श्रधिकतर 
चमकदार और उष्णा रंगों का प्रभोग है । श्राक़्तियों को Sle 
` के ग्राधार पर बनाने के कारण चित्रों में भद्‌ दापन और निर्जीव 
A qË 3 ॥ 
ct à | 
उत्तर मध्यकाल में चित्रकला का जागरण सा होना प्रतीत 
हुआ है। महाराणा SEAT के शज्णकाज में नि्रकला का उत्थान 
. हुआ और . श्रपन्नंश शैली काश्मीर तथा Aae की शैली से 
< प्रभावित हुई और शीघ्र एक निजी रुप धारण कर गई जो राज- 
| ` स्थानी शैली थी | Su शैली के श्रधिकांश उदाहरण अकवर के 
। काल के या कुछ बाद के हैं जिनमें बहुत कुछ मुगल प्रभाव । 


$ 


oT A ara में मुगलों का शासन स्थापित होने के वांद मुगल 
संस्क्रि का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्र भाव पड़ा और भारतीय 


कर गई | जिस प्रकार भाःतीय इतिहास में. मगल सामाज्य 
गीत पृष्ठ हैँ उसी प्रकार उसी की चित्रकला भी-एक सुखद 
eq में दरबारी भव्यता और भोग विलास का उल्लास 


हुआ उसी. प्रकार उसकी चित्र कला अपनी 
कारण भारत की कला शैलियों में अपना 
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इस प्रकार दी प्रोधियों: से भविष्य की कलाशैली 


; ¦ इस शैली के संबंध भें भ्रमेक विवाद 


के इतिहास में. मंगल चित्रकला एक' विशेष स्थान 


. संजीव है । फूलों पर मंडराते भारे .व तितलियों“कां 


` है। वादशाह अपने हाथ पर भी एक पक्षी को बिठाये 


4 = 


ब दरवारी दबंदबे का बहुत ख्याल. था सो वादशाहों को 
` ऊंचे तख्त. पर छत्र लगाये बैठे अधिकतर ग्रंकित- किया गया | शी 
है मुगल दरवार सें फारसी व यूर पियन राजदूतः श्रातते रहते k 
थे उनके भी चित्र वनाय गय i 
हिन्दू a विदेशी मुसलमान कलाकारों की. सिश्चिते शेक्ली | ` a 

से मुगल farar welt का विकासः हुआ । मुगल चित्रकार 
को मुखाकृति चित्रण में स्वाभाविक रुचि थी और उसकी = 
कला कुशलता से मुगल व्यक्ति चित्र बने। बादशाहों के | i 
मुख के चारों, ओर सुनहरी श्राभा मंडल वनाकर उनका | छ 
प॒द और रोव दर्शाया गया है। मुगल चित्रों की पृष्ठि | a 
daa रंग की बनाई गई है। ग्रांखों को प्रिय लगने वाले | छा 


हल्के हरे या काले रंग का प्रयोग है । पृष्ठभूमि के रंग संगमरमर | ० 
की तरह -चमकते है। गर्मी के मौसम में शकृतियों को | ज्ञ 
पतले मलमल व डोरिया के वस्त्र पहनाये है। उन पर ते 
बेलबूटे बनाये" गये हैं और पर्दी Paral कालीन और सब॒पर | og 
सुन्दर श्रालेखन किये èl मुगल चित्रकांर को मानव प्रकृति 
का पूर्ण ज्ञान था। भानव मनोविज्ञान का सही अंकन किया 
गया है। आकृति से सहृदयता क्रूरता व क्रोध साफ झलकता | T 
है। चित्रकार ने हर भाव को सही रूप से अंकित किया | की 
है । हाथों की मुद्रा व आंखों के भाव से आकृति के मनो- |. चां 
भावों को ग्रंकित किया है। मुगल चित्रों के चेहरे एक चश्म | 

| ईरानी चित्रों -के चेहरे डेढ़ चश्म भी है। चित्रकार ने | 
किसी चरित्र के गुणों के ग्रांधार पर cata greet भी चित्रण 
किया है। इसमें सिकन्दर महान्‌ का एक चित्र उल्लेखनीय | + 
है। मुगल बादशाहों में अधिकतर Brat के काल में संतों | 
के बहुत से चित्र वनाय गये èl WHat की सब धर्मो के 
संतों में रुचि थी। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, शेखफूल, | 
शेख सलीम चिश्ती आदि के' चित्र बनाये गये थे। 


मुगल दरवार व श्रन्तपुर में कोई न कोई उत्सव होते 
ही रहते थे जैसे राज्यभिषेक, सलीम कां जन्म आदि झ | 
विषयों पर चित्र बनाये गये है और जैसे शाहजहां का IA, | 


` शाहजहां का जनाजा, श्रालमितदान खां का मुजरा ata! | 


मुगल चित्रकला में aai व श्राखेट के बहुत सुन्दर चित्र | . 
किये गये है और भ्राखेट की साहसिक घटनाओं को अंकित | 

किया गया है। एक चित्र में जहांगीर को-'शेर का शिका | 
खेलते चित्रित किया है। जिसमें शेर जहांगीर . पर हमी | 
करूना चाहता है। मुगल चित्रों को पुष्पित दिखाया गया हैं! | 
सव में भारतीय फलों के वृक्षों पर फलों का चित्रण व 


तोता, मैना, सारस, बगुला, हाथी-घोड़े, हिरन, बारह 
शेर आदि के पर्याप्त चित्रण èl म्‌गलकालीत 
बतस्पति ज्ञान' और- जीवन विज्ञान का निस्तार से वर्त 


T. faa लघु श्राकार में हैँ । ६ ead या भूरे रंग से सीमा रेखा ' 
गो को | gag गई हैं फिर सक्रेद रंग को दो तीन वार. पोता गया फिर 


गया i mT रेखा को दुबारा A उभार कर स्थानाय रगा का चित्र ˆ 


“रहते | ङ्गं लगाया गया फिर उल्टा करके चित्र को चिकनी शिला 
वर धोटा है। फिर से सीमा रेखा को उभार कर प्रकाश 
व उभार के लिये रंग Hit छाया का प्रयोग किया है। 
शैली | इस कार्ये को खुलाई met हैं। और इसी समय महावर 


त्कार आदि लगाते थे फिर चित्र खत साज के पास जाता.था वह - 
उसकी | उसे बसूली पर चिपक्रा कर हाशिये वर्ष वगैरा पर सुन्दर 
हों के |. ग्रालेखन करता था। मुगल चित्रों के रंग स्थाई व चमकदार , 


उनका | og, बनस्पसि ओर खनिज पदार्थो से रसायनिक बिधि से 


safe | रग तैयार पिये जाते थे। सफेद रंग कासगार से काला 
` F S f ` 

वाले | क्वाजल से लाल हिंरोंजा व गेरू से, पारे की भस्म से सिन्दूर 

मरमर्‌ 7 संग, महाबरे का रंग लाख से, और प्रीला र॑ग मूंलतानी 


श को से टाइ के फूलों के रस से बनाते थे। नीला नील से या, 


i लेपिसलाजुली से बनाते थे जो फारस से श्राई एक धातु से 
पव पर | gaT, था । 


किया | Te चित्रकार ने चांदनी रात दिखाने, को वः झील का 
लक्ता | ˆ पाती दिखाने के लिए चांदी के रंग का प्रयोग Feat है। चपला 


किया | की चमक दिखाने को सोने के रंग. का प्रयोग किया है। 


`~ 


qa ||. चांदनी रात में मशालों को प्रकाश सोने चांदी से दिखाया 


am | गया है। 

र ते| RRP E i 
RE ma चित्रों में परिप्रेक्ष्य का पूर्ण प्रयोग है कहीं-कहीं 
अना त की सुन्दरता बनाने को परिप्रेक्ष्य का प्रयोग नहीं 
जता "था भवतों के निर्माण ब परेडो, घोड़ों, FART के 
मो के | सेनाग्रों के? दस्तों में पूर्ण परिप्रेक्ष्य का प्रयोग है। 

खफूल, | ana चित्रों की योजनाएं खड़ी तिरछी क्षितिय है। 


दूरी fears के लिये fafaa रेखा ar चित्र .क्रे ऊपरी भाग 


में मंदान आर सामने. मख्य पुष्ठ भूमि में! aer आ्राकृतियां 


४ y | मख्य घटना को संयोजित हिया गया. है। मुगल चित्रों में 
दे इत || 
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- मालाय मोती की । कानों में कुंडल, हाथों सें ग्रंगुठियाँ 


भी हैं। wa महराबें- सुन्दर गुम्बज, 


- खड़ी बैठी झुकी सलाम व मुजरा- करती आकृति हैं जो बहुत 
- कोमल .बनी है। हाथों व पैरों की उंगलियों की बनावढ _ 


g 


गोलाई दिखाने को उपयुक्त छाया का प्रयोग किया गथा हैं 
कानों के पास आंखों के नीचे, sag के नीचे ca गाल के 
तीचे आवश्यकतानुसार छायो का प्रयोग किया गया हैत | 


. पुरुषों के वस्त्रों में सिर पर पगड़ी, शरीर पर जामा ब 
नीचे चड़ीदार पायजामा व कमर में पटका है और वक्ष पर « 


। स्त्रियों को पारदर्शा ओढ़ती, कुर्ता, पाग्रजामा आस्तीन- 
दार चोली व लंहगा पहनाया है। पांव में नोघ्दार देशी 
जती पहनाई गई है। स्त्रियों. को गाथे पर ae, कानों भें 
झुमके, गले में हार, हाथों में पड़े ada, कमर में. पेटी 
आदि पहनाई है। è 


मुगल चित्रों में भवन संगमरमर के व weet लाल || 
जालिया छज्जे ma: | 
बनाये हैं। भवनों के पास उद्यान भी दिखाये हैं। मुगल 
चित्रों की रेखाश्रों में शांति, बल और संजीजता है, जिससे 
चित्र निखरं उेठे gi रेखायें यथार्थ -ऑर Yeast हूँ। इन 
चित्रों में हस्तमुद्राये व अंग भंगिमाएं यथार्थ हैँ। अधिकतर . 


बहुत सुन्दर है । मुगल चित्रों में चित्रों के 7 हासियों पर बेल 
az पशु पक्षी कमल पुष्प आदि से सजाया है। 


a 


यद्यपि मुगल: साम्राज्य के उत्तर काल में योरोपीथ | 
प्रभाव बढ़ रहा था। परन्तु यह प्रभाव मुगल शैली को रेखा +: | 
की कोमलता रंगों की शीदलदा सुमधुर कोमलता, श्राक्कतियों 
की गोलाई की विशेषताओं की गति को नहीं रोक सका शोर | 
यह कला अपनी विशेषताओं को ्रनाये रही। | 


उसका संबंध केवल राजदरवार के aM व वहाँ Fy 
से था जनसाधारंग.के लिए .उसमें कोई इखि न थी 


~ 


भारत का सांस्कातक 


P 

गढ़वाल' (केदारखण्ड) की  प्राच्रीन राजधानी ग्रलकनन्दा 
- के qai श्रीनगर के समीप ही गोलक्ष पर्वत की गोदी 
में बसा हुआ सुमाड़ी ग्राम श्रपती प्राचीन गरिमा के लिये 
बहुत प्रसिद्ध है । इस स्थान के काला जाति के ब्राह्मणों ने 
अधनी विद्या, बुद्धि, प्रतिभा और परिश्रम,के कारण विभिन्न 
क्षेत्रों में बहता सम्मान पाया है। सुमाड़ी ग्राम की प्रसिद्धि 
इन विद्वानों के वारण तो है ही, इस स्थान की तीर्थ के 
रूप में भी बहुत मान्यता रही । यहां की सांस्कृतिक परम्प- 
राश्रों और मन्दिरों का महत्व गढ़वाल में बहुल afew रहा 
था । 


कहा जाता है फि, गुजरात प्रदेश के गोड नामक स्थान 
से काला नामक जाति के ब्राह्मण . यहां श्राये थे । इस समय 
तक Ata में मुस्लिम धर्म की पूर्ण रूप से स्थापना हो चकी 
थी । ब्रगदाद के खलीफाश्रों ने श्रपने साम्राज्य. का विस्तार 
करते ओर AH का प्रचार करने के लिय चारों ओर सेना- 
` पत्तियों को भेजा ari इन ग्ररत्र सेनापतियों ने भारतवर्ष के 
पश्चिमी समुद्र तटवर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किये | महम्मद 
बिन कासिम ने fra पुर are करके उसे अपने 
अधिकार में ले लिया ari साभवतः उस समर्थ गुजरात पर 
भी afai श्राकमण हुये, जिनके कारण कुछ चचवंशीय 
. MAT उस प्रदेश को छोड़ FT DAT प्रदेशों -मे बस गये | 
ath ब्राह्मण वंश उत्तराखण्ड में भी पहुंचे । सुमाड़ो के 
वृद्ध जनों से विदित होता है कि सम्वत 772 विक्रम सम्बत 
' गुजरात से राजीवलोचन काला नामक एक ब्राह्मण यहां 
गढ़वाल में aA थे। बे गौरजा देवी के पुजारी थं 
अपने कुल की एक ताम्रमिमित मृति वे साथ में 
। उन समय गढ़वाल में 52 गढ़ों के 52 अ्रध्रिपति 
थे । जयालगढ़ -(सुमाड़ी के समीप) के अ्रधिपति ने उनका 
| किया.। राजीवलोचन की पूजाओं धार्मिक कमं काण्डों 
राज [को सन्ता की प्राप्ति हुई। इसके बाद बे देवलगढ़ 


होने पर राजा ने बर्तमान 
उनको दान कर दी । 


र को बसाया और इसे ग्राम का 
में mrin होकर सुमाड़ी 


इस वृक्ष के चारों ओर 3 फीट ऊंची कत्वां पत्थरों कीं 
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प्रतीक सुरम्य सुसाड़ी ` 


कहा जाने लगा । राजीवलोचन ने गोरजा देवी की प्रतिष्ठा 
देवलगढ़ में तो की ही थी, यहां भी इस देवी का qorka 
प्रतिष्ठित किथा । 


कुछ समय के बाद aa कित्रदन्तिथ प्रेसिद्ध हुई कि गौरजा 
देवी की मूर्ति मूल रूप में सुमाड़ी में थी। बहुगुणा जाति 
के ब्राह्मणों द्वारा यहां से ले जाकर देवगढ़ में स्थापित 
की गई | यह मन्दिर गौरजो देवी का मिन्दर कहलाया | ' 
किसी प्रकार का विवाद ने हो, wa: यह विधान प्रचारित - 
किया गया कि सुमाड़ी ग्राम गौरजा देवी का पितृगृह है तथा 
देवलगढ़ पतिगृह है। स्त्री को पति के घर में ही रहना 
होता* है । Wa: देवलगढ में ही गौरजा देवी की मूर्ति प्रति- 
ष्ठित करनी उचित है । वर्तमान समय में भी देवलगढ़ का 
पुजारी वर्ष में दो वार चैत्र और आश्विन महीनों में किसी 
समय सुमाड़ी आकर यहां से दक्षिणा एकत्रित करता है.। 
इसको गौरजा देवी के दहेज के रूप में यहां के faai 


प्रसन्नता जौर Aa रूप से प्रदान करते हँ 
सुमाड़ी ग्राम श्रपने प्राचीन सन्दिरों के हि बहुत प्रसिद्ध 
हैं | यहां की सांस्कृतिक परम्परायें इन मन्दिरों से विकसित 


हुई हैं यहां तीन प्रसिद्ध मन्दिर 
(क) लक्ष्मीनारायण मन्दिर 
(ख) गौरजा देवी . मन्दिर 


(ग) नगरासणी देवी मन्दिर 


SU 


और शिवालय 


इन -मन्दिरों का विवरुण इस प्रकार है--. 
(क) लक्ष्मीनारायण मन्दिर ate शिवालय 


लक्ष्मीनारायण मन्दिर `सुमाड़ी ग्राम में उस स्थात पर 
ait ह, जहां से ग्राम की ग्रावादी ऊपर की दिशा की ओर 
बसना AMET होती है इसके दाये, वाये और ऊपर की 


आर सुमाड़ी ग्राम बसा है। नीचे की ओर खेत एक के बाद 


हरा उतरते चले गये हैं। ये नीचे घाटी तक पहुंच जाते 
हैं। जिस पर्वत पर सुमाड़ी ग्राम बसा है, उसको. पुराणों 


मे गालक्ष पर्वत नाम दिया गया call p 


मन्दिर में पहुंचने के, लिये पहले एक विशाल ग्रर्थगोलकार. 
चवूतरा है। इसके मध्य में एक विशाल वट का वृक्ष हैं! 
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सुमाड़ ग्राम के जलस्रोत (ata) पर जल भरतो हुई ग्राम्य बालाएं : 
é 
| |) 
* गौरजादेवी का मन्दिर (पूजा स्थान) ` 
| भारत क Suet (7 Se: i 
सास्कृतिक प्रतीक सुरम्य सुमाडी : . ० आए Te Me 
Eo ee ; 3 TA 2 : 3 a S k ee कि 
3, 2 ah 2 CC-0. In Publis Domain. Gurukul Kangri Col ection, 
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गदे 


Gi 


anfa 


wee भुजा माहि 


द्र से ग्र 


TAT मरि 


~ 


वगर 


. लिये किया जाता हैं 


` का आकार अधिक बड़ा नहीं 


A i 
भरत का सांस्कृतिक प्रतीक सुरम्य सुमाड़ी 


F. बेदी है। इस वेदी के 'नीचे चारों ओर चबूतरा है। 
इसके किनारों पर पाषाण-फलकों के आसन लगा दिये गये 
हैँ। इन आसतों का उपयोग ग्राम-पंचायत की सभाओं के 
। वेदी Te और ्रासनों पर आसी 
होकर पंच गण ग्राम की समस्याग्रों पर वार्ता करते 
‘gq चबूतरे के सामने उत्तर की ओर एक बड़ा कमरा 


~ 


ग्रहं मन्दिर के पुजारी के उपयोग, में. श्राता है। 


Aw my H 
So | 


वट-वृक्ष के चारों ओर की वेदी पर एक ग्रोर. छोटा सा 
हनमात मन्दिर वना हुश्रा है मन्दिर .में हत्तमान की मति 
प्रतिष्ठित है। मूर्ति के एक हाथ में गदा है wie दसरे ऊपर 
उठे हुये हाथ में पर्वत. है। aft की ऊंचाई दो फीट है। 


- यहां दीवार पर लगे एक पाषाण पर लगे लेख के अनुसार 
_ इसका निर्माण ao 


is6o में श्री. शालिग्राम जुगरान ने 
कराया AT | 


a 


मन्दिर में एक मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। यह एक 
ही. मन्दिर नहीं है 
aR के चारों ओर एक परकोटा वना कर उसमें प्रवेश 
द्वार बनाया गया है। प्रवेश द्वार के बाहर की चौखठ पर 


` ब्रन्दर काष्ठ की. चोखट लगा कर किवाड़ लगा दिये गये 


हूँ । प्रतीत होता है कि पहले कभी यह प्रवेश द्वार भव्य 
रहा होगा ग्रौर सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियों से अलंकृत तोरण 
यहां रहा होगा\। श्रलंकृत द्वार स्तम्भों के. अवशेष मन्दिर के 
अन्दर रखे एक Wit देखे जा सकते हैं। 


प्रवेश. करने पर परकोटे के भीतर पंक्तियों में निर्मित 
Lt मन्दिरों का. भव्य दृश्य दृष्टिगोचर होता है। बायें 
हाथ की ओर. चार मन्दिरों की पंक्ति है। इसी प्रकार are 
भर चार्‌ मन्दिरों की पंक्ति है। एक मन्दिर द्वार के ठीक 
दायीं ओर है और एक मन्दिर सबसे पीछे मध्य में है। 
एक मन्दिर 'सभी मन्दिरों के मध्य में है। ` 


इन मन्दिरों की रचना प्रायः एक ही शैली में है। ' 


~ 


स्थानीय किवदन्तियों. के अनुसार शंकराचार्य के ग्रादेश से 


इनकी रचना, विश्वकर्मा ने की थी। परन्तु इस मान्यता को: 


प्रमाणित . करने के लिये कोई ठोस श्राधार नहीं है । मन्दिरों 
परन्तु कला इनको. अदुभुत 
ही है । मन्दिरों की रचना का सामान्य रूप इस प्रकार है-- 


` 


THIS की रचना करके. उसके द्वार के समक्ष दो स्तम्भः 
इसको सभामण्डप कहा 


वना HL बराण्डा बत्ताया गया है। 
जा सकता है। गर्भगृह की दीवारें थोड़ा सा ऊपर को उठ 
कर फिर अन्दर को सिमटती हुई शिखर प्रदेश पर मिल गई 
९ । ` शीर्षभाग में एक पाषाणचक्र रखा गया इस TATT- 
भेक पर एक दूसरा परापाणचक्र है. और उसके ऊपर नोकदार 
गषाणकलश है । मध्य वाले मन्दिर के पाषाणचक्र पर पीतल 
फी एक चमकता हुआ कलश है। . इस कलश को लगभग 
35 वर्ष पहले इसी ग्राम्‌ के श्री शालिग्राम ने लगवाया था । 

मन्दिर की पूर्व दिशा की भित्ति के मध्य बाहर की और 


` 
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अपितु ii मन्दिरों का समूह है। इन - 


ATG मुद्रा H Gs 


के कुछ अवतार अकित 


i 


कुवेर का मुख अंकित है । इसको इस प्रदेश का रक्षक देवता 
माना जाता है । गढ़वाल' के श्रनेक मन्दिरों में इस प्रकार. से 
कुवेर के मुख को अंकित करने की परम्परा है 


मन्दिरों की मूर्तियों का विवरण निम्न है-- 

(7) मन्दिर-समूर्ह के मध्य में स्थित मन्दिर आकृति 
में सबसे विशाल है। यह लक्ष्मीतारायण' का मन्दिर कहलाता 
है.। गर्भगृह में पीछे की दीवार के साथ बनी वेदी पर चतुर्भुज 
भगवान्‌ विष्णु की 2.5 फीट ऊंची काले पत्थर की बनी 
aft प्रतिष्ठित है । भगवान विष्णु चारों भुजाग्रों में शंख-चक्र- - 
गदा-पद्म को. धारण किये हुये हैं। मूर्ति के तीन ओर (दींयें- 
वाये-ऊपर) दो इंच चौड़ा पाषाण निर्मित ब्रार्डर है । इस. पर 
विष्णु. के अवतारों का अंकन हुआ है। इस ult के. दायीं ` 
ओर एक wa alt लक्ष्मीनारायण की युगल रूप में है। 
यह भी काले पापाण (शालिग्राम शिला) की 


(2) बायीं ओर की पंक्ति में प्रथम मन्दिर भी लब्ष्मी- | 
नारायण का Sl इसमें लक्ष्मीनारायण की युगल aft है | 
8-2 इंच, आकार की यह मूर्ति | श्वेत पाषाण की बनी ” 
है । श्रासीनं मुद्रा में अंकितः भगवान्‌ वि्ंणु की वायीं जंघा 
पर. लक्ष्मी ग्रासीनं हैं। इन दोनों को गरुड ने वहन किया 
हुआ है। पार्श्वं में दोनों ओर जय-विजय खड़े (हैं । 


(3) am ओर की पंक्ति में दूसरा मन्दिर भी लक्ष्मीः 
नारायण का है। इसमें प्रतिष्ठित मति भी युगल रूप में 
वनी लक्ष्मीतारायण की श्वेत पापाण की है। चारों भुजाओं 
में शंख-चक्र-गदा-पद्म को धारण कथें हुये भगवान विष्णु - 
॥ उनका वांयां हाथ नीचे 'को होकर . 
लक्ष्मी को कटि प्रदेश में ग्रांवेष्टित क्रिये हुये .है। लक्ष्मीं ने . 
दायीं भुजा को विष्णु की ग्रीवा में डाल कर भाव [पूर्ण मुद्रा 
में खड़े होकर ma बन्द कर रखी हूं । इस युगल मूर्ति के 
दोनों oat में हाथों को जोड़े हुये जय-विजय उन्मुख होकर 
a . हैँ । मूति के पीछे एक aiga आकर्षक बार्डर में विएणु 
। Aft wl आकार ` l5-l2 है । 


(4) बाई ओर की पंक्ति में तीसरा मन्दिर भी लक्ष्मी- 


' नारायण का है। इसमें L52 इंच, ्रायाम की लक्ष्मी- 


नारायण की युगल मूति में श्रासीन मुद्रा में अवस्थित बिष्णु 
की दायीं जांघ पर लक्ष्मी आसीन हैं। इनः दोनों को गरुड 
ने वहन कर. रखा है।.इस मूर्ति के पीछे की ओर एक 
पारशव में गरुड की अन्य मूर्ति प्रतिष्ठित है । 


(5) बायीं झोर की पंक्ति का चौथा मन्दिर भी विष्ण | 


। इसमें इनकी दो मूर्तियां हैं :-- FMR 

(क) एक) मूर्ति चतुर्भूज भगवान्‌ विष्णु कीः है.। मध्य्‌ 

विष्णु और उनके दोनों ओर जथे-विजय द्वार- 

पाल हैं। मूर्ति खण्डित. है। वक्ष .-से ऊपर का 
भाग और दोनों हाथ गायब हैं। 


(ख) शेषशायी भगवान विष्णु की यह मृति पहली 
ala के पाशवं में रखी है। शेष-शय्या पर भग- 
वान विष्ण शयन कर रहे हैं। इनके सिर पर 


शेषनाग के फणों की छाया हैं तथा चरणाः को 
लक्ष्मी दबा रही हैं. । नाभि-कमल पर ब्राह्मा 


आसीन ,.हैं । पीछेकी ओर वीणा को लिये हुये 
नारद खड़े हैं। 


. (6) सबसे पीछे मध्य में जो मन्दिर है, वह भगन्नान 
शिव का है। इसकी रचना wa मन्दिरों से भिन्न हैं। 
लगभग 4,फीट ऊंचे-ग्रौर 5 फीट वर्गाकार के श्रन्तराल स 


छत लगा कर चतुष्किका बनाई गई है। छत के मध्य भाग 
में तीन पाषाण - चक्र रख कर इस पर छोटा सा पाषाण- 
निमित नोकदार चक्र है। चतुष्किका के मध्य में अवधि के 
अन्दर छोटा सा शिवलिंग: है। इसके ऊपर लटकाये गये 
ताम्रघट से बूंद-बूंद जल शिवलिंग पर निरन्तर टपकता 
रहता. है । इसके ऊपर एक घण्टी लटक रही है | शिवलिंग 
केः समक्ष वेदी से नीचे बन्दी की दो मूर्तियां हैं। इस शिव- 
मन्दिर में श्रनेक प्राचीन मूर्तियां हैं। अनेक अवशेष भी 
सम्भाल कर रखे हुये हैं | ये ,निम्त प्रकार से देखे जा सकते 


@ — 


èi ये. ग्राकृतियां कातिकेय का पालन करने वाली 
छ: कृतिकायें हैँ । प्रतीत होता है कि यह. पाषाण- 
फलक कभी द्वार के तोरण पर रखा होगा । 

(ख) एक लम्बे. पापाण-फलक्र पर मन्दिरों की ae 
तियों को उत्कीर्ण किया गया है। यह भी मख्य 
द्वार के तोरण का ग्रंश प्रतीत होता है 


(ग) aga द्वार के पाशवं स्तम्भ का एक अंश, यहां 
रखा है। इस पर छोटी-छोटी अनेक मतियां 
उत्कीर्ण 
विष्णु के शूकरावतार की मूँति तथा कुछ श्रप्स- 
wal एवं किन्नर-किन्नररियों की मूर्तियां हैं। 


(घ) एक पाषाण फलक पर शिव-पार्वती की मूर्ति है। 
(ङ) एक. पाषाण फलक पर भगवान सूर्य की मूर्ति 


प्रकट करती हैँ। (यह मूर्ति बहुत कुछ . मथुरा 
पुरातत्व संग्रहालय में रक्षित सूर्य की मूर्ति .का 
लघु संस्करण है । सिर पर ऊंचा टोप हूँ, जो 
कानों के दोनों Weal को oh हुये है। पैरों में 
घुटनों तक जूते हूँ। कानों में कुण्डल और ग्रीवा 
में माला है। कटि से घुटनों तक अधोवस्त्र हैं। 
दोनों हाथों के सहारे से जांघों तक उत्तरीय लहरा 
` रहा Ft कलाइयों में कंगन है। दोनों. हथेलियों 
में दो wa पकड़ी हुई हैं । 


खड़े किये गये चार पाषाण -स्तम्भों पर स्लेट की ढालदार | 


(क) एक पापाण-फलक पर छः नारी मूर्तियां श्रंकित 


Sl इनमें चतुर्भूज विष्णु की. मूतियां, 


उत्कीर्ण है। सूर्य की यह मूर्ति शक प्रभाव को 


X 
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: -को विष्ण की ग्रीवा में 


` रखे होंगे, जैसे कि अन्य मन्दिरों में हैं । परन्तु समम 


~ 


(7) दायीं ओर के सन्दिरों की पंक्ति में भी चार 
मन्दिर हैं। इनमें अन्तिम चौथा मन्दिर शिव का है। इस 
मन्दिर की रचता भी श्रन्थ मन्दिरों की रचना से भिन्न है। 
प्रतीत होता है कि. पुराने मन्दिर के किसी समय गिर जान्ने 
पर उसकी मरम्मत वर्तमान रूप में. कर दी गई। चारों 
mit सीधी दीवार 8 फीट तकं ऊपर उठा कर उस पर 
सलेटी पत्थरों की ढलवां छत डाल दी गई है। इसकी 'नोक 
मध्य भाग H उठी हुई Sl यहां एक WIT चक्र रंख कर 
उस पर नोकदार पाषाण-कलश रखा हुआ Sl गर्भगृह ” के 
ग्रन्दर wat में शिवलिंग स्थापित है। ऊपर लटकाये - गये 
ताम्र-कलश -से शिवलिंग पर बूंद-बूंद जल टपकता रहता है। 

बाहर एक लिगोन्मुख नन्दी की मूर्ति है। 


६8) दायीं ओर की. पंक्ति का -तीसरा मन्दिर लक्ष्मी- 
नारायण का है। इसमें «5-l0 इंच ग्राकार की लक्ष्मी- 
नारायण की युगल मूर्ति है। ्रॉसीन मुद्रा में. स्थित चतुर्भुज 
विष्णु की दायीं जांघ पर लक्ष्मी ग्रासीन हैँ । विष्णु ने निचले 
qa हाथ को लक्ष्मी की कटि में तथा लक्ष्मी ने दायें हाथ 
डाल रखा है। शंख-चक्र-गदा-पद्मं 
धारी विष्णु की यह मूर्ति श्वेत पाषाणं की बनी है ।. गढ़वाली 
परम्परा के अनुरूप इस मूति पर अनेक अलंकार बनाये गय 
हैं। सिर पर गढ़वाली टोपी है। लक्ष्मी. और नारायण 


दोनों को गरुड़ ने वहत किया हुआ है.। 


(9) दायीं ओर की पंक्ति का दूसरा मन्दिर भी लक्ष्मी- 
नारायण की हैं 
में बनाई गई लक्ष्मी और नारायण की युगल मूर्ति है। शंख- 
चक्रमादा-पद्म धारण किये हुये भगवान विष्णु सामने की AK 
देखते हुये भी श्रपनी दृष्टि लक्ष्मी पर डाल रहे हैं। Ald 
भावपूर्ण wat में विष्णु की. ग्रोर उन्मुखं लक्ष्मी ने दायीं 


भुजा को. विष्ण की ग्रीवा में तथा विष्ण ने बायीं निचली . 


भुजा को लक्ष्मी की कटि में stat gat है । दोनों ओर हाथ 
जोड़े हुये जय-विजय खड़े हुये gl गढ़वाली परम्परा के 
अनुरूप विष्णु के सिर पर टोपी है। दोनों के शरीर ग्रलंकारों 


से श्रावृत हैं। 5 7 


(40) दायीं ओर का पहला मन्दिर लक्ष्मी-गणेश की 


'है। मध्य Ñ 0-8.4 marx की लक्ष्मी की मूर्ति हैं| |` 


इसमें चतुर्भुज लक्ष्मी खड़ी मुद्रा में हैं। इनके .दोनों श्रोर दी 
सेविकायें हाथों को जोड़े खड़ी हैं। लक्ष्मी के दायें area " 
गणेश की मूर्ति: है । 


(74) प्रवेश द्वार के ठीक दायीं ओर गरुढ-मन्दिर है। 
«इस मन्दिर की रचना ग्रन्य. मन्दिरों से भिन्न है। दरो ट 
ऊंची /चौकोर वेदिका बना कर उसके चारों कोतों पर १ 
पाषाण स्तम्भ चार फीट ऊंचे खड़े किये गये sl. डवि 
ऊपर से चारों ओर से ढ़ालदार स्लेटी पत्थरों की OA 
"प्रतीत होता है कि छत के मध्य भाग में कभी पापार्ण <i 


| यहां i2-9 इंच ग्राकार की - खड़ी मुद्रा: 


प्‌ 
x 
र 
` ग्र 
q 
थे 
प्र 
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MS wot wv 


> 


५ दृष्टि से यह मन्दिर बहुत महत्वपूर्ण 


| 


; ने इनको गिरा दिया । इस मन्दिर के म 
गरुड़ की मूर्ति हैं। L8-0 इंच श्राकार कीं i मूति 
में भगवान गरुड सर्प के फण पर ग्रासीन हैं। सर्प का शेष 
au उनके पैरों से लिपटा हुआ है।, दोनों पंखों को फैलाये 
हुये गरुड ने श्रपने दोनों हाथों को जोड़ रखा है। उनके 
शरीर पर विविध शअ्र॒लंकार हैं। सिर पर टोपी, गले में 
माला, ` बाजुश्रा. में भुजबन्द, कलाइयों में कंगन और कटि में 
मेखला है । ,गरुड-मूर्ति के समक्ष रखी शिला पर दो चरण- 
चिह न fod हैं, जो भगवान विष्णु के हैं। गरुडं ने इनके 
प्रति हाथ जोड़े हुये हैँ X 

मन्दिर में ध्यान-पूजन के निमित्त आते वाले स्थानीय 
ग्रामीण जन प्रतिदिन ही भक्तिभाव से दे्रताग्रों की आराधना 
करते हूँ । विशेष पर्वों पर, श्रावण के सोमवारों, जन्माष्टमी, 
विजयादशमी और शिवरात्रि में यहां विशेष समारोह होते, 
हैं. तथा श्रधि जन-समुदाय एकत्रित होता हैं 


मन्दिर को व्यवस्था ग्राम पंचायत के श्राधीन है-। परन्तु 
ये लोग इसके लिये कुछ विशेष करते नहीं हूँ । बहुत समय सें 
यह मन्दिर उपेक्षित पड़ा रहा. है तथा जीर्ण होता रहा है। 
परन्तु कुछ समय से यहां एक. शंकरगिरि महाराज रहने 
. लगे हैं-। वे पहले केदारताथ के समीप जमदग्नि श्राश्रम में 
रहते थे। इन्होंने मन्दिर को कुछ व्यवस्थित रूप {दिया है। 
ग्रामवासियों सें सहयोग लेकर उन्होंने यहां की कुछ AAT 
कराई है। मन्दिर. के चारों ओर कुछ मूर्तियों के अवशेष 
थे । -इनको सम्भाला है। मन्दिर के पूर्ण जीणाँद्वार का वे 
प्रबन्ध करा रहे Sl प्राचीन वास्तुकला और मूर्ति-शिल्प की 


चाहिये । 
(ख) गोरजा मन्दिर : 


` गोरजा देवी का मन्दिर (पुजास्थान) ` लक्ष्मीनारायण 
Wee के कुछ ऊपरं ग्राम के मध्य में बना हुआ. है। कहा 
जाता है कि जब राजीवलोचन काला इस प्रदेश में आए 
थतो इसी स्थान पर उन्होंने. ग्रपना निवास बनाया: था 


"रौर ater देवी को प्रतिष्ठित किया था। 


वर्तमान मन्दिर का स्थान और इसकी. रचना वस्तृतः 


x प्रदेश की मन्दिर-निर्माण शैली को देखते हये मन्दिर के 


रुप में नहीं है। यहः एक गृहस्थ निवास ही, श्रधिक. प्रतीत 


. होता. है। अनेक कक्षों से gat एक दोमंजिला भवन है। 
इसके .सामने एक „विशाल चबतरा है। चबूतरे के मध्य . 


WES है । aaa की भित्ति के बाहय भाग में एक बड़ा: 
आला है। कहा जाता है कि पहले इस राले में गौरजा देवी 
की प्रतिष्ठा की गई थी । ब यहां कोई मृति नहीं है । देवी 

निराकार रूप की यहां पुजा की जाती है| यज्ञकुण्ड भी है 
सामान्यतः भरा रहता है। किमत विशि अवसरों पर यज्ञ 
रै, आयोजन होने पर इसको खोद कर स्वच्छ कर लेते 


© 


q ससक 2850 
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मध्य भाग में 


इसकी सुरक्षा . होनी 
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मन्दिर का भवने एक प्रकार से ग्राम का पंचायत घर 

। इसमे ग्रास पंचायत की सामग्रियां रहती हैं। ग्राम में 

जा मनोरजन, चाद्य श्रादि कार्यक्रम होते हैं, उनकी सामग्री 

यहा रहती Sl चबूतरे पर सामाजिक कार्यक्रम होते El 
रामनवमी पर यहां विशेष थज्ञ-पूजत आदि होते हैं। पह 


para पर बलि आदि कार्यक्रम भी alt 4 तथा यज्ञ- 


कुण्ड का इनके लिये उपयोग किया: जाता था। Ted -बलि 
अथा श्रव बन्द हो चुकी है। भवन का प्रयोग अ्रतिथिगह 
के रूप में. भी किया जाता है i 


` (ग) नगरासणी (इन्द्रानी) देवी मन्दिर : 


सुमाड़ी ग्राम से ऊपर गोलक्ष पर्वत के शिखर पर एक 
ग्रति प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। इसको नंगरासणी या. 
इन्द्रासनी देवी का मन्दिर कहा .जाता 
दुर्गा की विशाल भव्य मूर्ति है। 


मन्दिर की रचना सामात्य रूप सें दो भागों में विभक्त 
है । गर्भगृह और सभामण्डप। सभामण्डप 70-70 फीट 
वर्गाकार रचना है। इसमें कटवां पत्थरों -से बनी भित्तियां 
5 फोट ऊंची सीधी चली गई हैं। इसके ऊपर दोनों शोर 
ढलवां छत स्लेट के पत्थरों से बनाई गई है। अन्दर प्रवेश 
करने के लिये पूर्वाभिमुख 5 फीट ऊंचा द्वार है । इसको श्रध 
गोलाकार तोरण' के रूप में बताया गया है। तोरण में एक 
विशाल घण्टा लटका हुआ है । द्वार के छोटा होने के कारण 
इसमें झुक कर ही प्रवेश किया जा सकता है। सभामण्डप 


` खाली है तथा इसमें कोई मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । 


है। इंसमें .महिषमदिती _ 
4 


सभामण्डप से होकर गर्भगृह में जा सकते हैं। यहां का . 


द्वार भी छोटा ही है, जिसमें झुक कर प्रवेश किया जा सकता 
है| गर्भगह की रचना 9-70 फीट विस्तार 


की गई है। - | 


कटवां परत्थरसे बनी . हुई भित्तियां सादे ढंग से l0 फीट | 


यह मध्य में ऊंची और चारों ओर ढालदार है । मध्य भाग 
में एक बड़ा पाषाण चक्र रख कर उस परदो छोटे पाषाण 
चक्रः रखे हैं. ५-5 ca व E हे 


गर्भगृह के मध्य भाग में दो फीट ऊंची 'एक वेदी बना | 


कर उस पर अपष्ठभुजी महिषमदिनी दुर्गा की ate है दुर्गा 
देवीं को महिषासुर काः मर्दन करते हुये दिखाया गया है। 


` मति काले पत्थर की विशाल और भव्य है। इसका आकार 

: 30-28 इंच हैं । स्थानीय जत इसको नगरासणी देबी भी 
ह 

. जन इसको इन्द्रासनी देवी कहते हैं । देवी की सूति के पाइवे 

` भाग. में देवी के नीचे गणेश की. छोटे आकार की als है । 


Lag मन्दिर भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रनेक 


- ऊंची Sl इन पर स्लेटी पत्थरों की छत छाई हुई FL. 


मन्दिर की रचना पर्वत शिखर को समतल प्रांगण बना. 


कर HY गई Sel यह प्रांगण काफी विस्तृत है तथा चारों 
ओर प्रस्तर-खण्डों की दो फीट चारवीवारी बता दी गई है। 
मन्दिर के पीछे की ओर भूमि से चार फीट बाहर निकले 


` 
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है 


i 


हुये दो स्तम्भ खड़े हैँ।. इतके ऊपर सिहारूढ देवी की 


द्रिभजी मतियां स्थापित को गई हैं। इनको मन्दिर का 
द्वाररक्षिका देवी कहा जाता है । 


नगरासणी देवी केवल सुमाड़ी ग्राम तक ही सीमित नहीं, .. 


है । गोलक्ष पर्वत के दूसरी श्रोर हरकण्डी ग्राम बसा है। 
यहां के निवासी भी इस मत्दिर में उपासना के लिये ग्राते 
हैं । मन्दिर का पुजारी इसी ग्राम में रहता है। मन्दिर में 


ग्रामो के निवासी जन पूजन के fad ad रहते हँ तथा: 


प्रपनी मतो-कामताश्रों को पूरा करने के लिये देवी से प्रार्थना 
करते हैं। विशिष्ट श्रवसरों पर यहां मेले भी लगते 


विषुवत्‌ संक्रान्ति (वैशाखी) और दुर्गानवमी को यहां विशेष ` 


मेले लगते हैं। sal प्रवसरों पर बलि द्वारा भी देवी का 
पूजन किया जाता है। 


सामान्यतः सुमाड़ी ग्राम को श्री क्षेत्र के सीमा के ग्रन्त्गंत 


समझा जाना चाहिये, जो कि प्राचीन पौराणिक परम्पराश्रों 


के भ्रनसार है । परन्त वर्तमान भौगोलिक प्ररिस्थितियों और 

न काल के इस क्षेत्र के मन्दिरों को देखने से प्रतीत 
होता है कि किसी समय यह ग्राम मुख्य तीर्थयात्रा मार्ग पर 
प्रवस्थित था । श्रीनगर से तीर्थयात्री ग्रर्निपर्वेत पर अवस्थित 


श्रष्ठावक्र महादेव (खोला ग्राम से ऊपर) का दर्शन करके 


सुमाड़ी (सुरमणि) mà थे। यहां गौरजा और लक्ष्मीनारायण | 


के दर्शन. करके वे देवलगढ़ श्राते थे. और वहां सें रुद्रप्रयाग 


की .ओर भ्रग्रसर होते थे। 


वर्तमान समय में श्रीनगर सें सुमाड़ी जाने के दो मार्ग 


- हो सकते हैँ--पैदल का मार्ग और मोटर का मार्ग। पैदल. 


मार्ग श्रीनगर के राजकीय इन्टर कालेज के ऊपर से होकर 
जाता है । पर्वत की श्रधित्यका को पार करके AIST धूम कर 
सुमाड़ी ग्राम AT जाता है। इस मागं से यह ग्राम छः किलो- 
मीटर होता है। मोटर मार्ग खण्डा से होकर जाता है, जो 


श्रीबगर-पौड़ी मार्ग पर प्रमुख स्थानं है। खण्डा के समीप: 
i से सुमाड़ी के लिये मोटर मार्ग ad गया है। इस मार्ग सेः 
_श्रीनंगर से खण्डा ll किलोमीटर तथा खण्डा से सुमाड़ी II 


किलोमीटर “है । वर्तमान समय में श्रीनगर खिर्स-मोटर मार्ग 


7S 
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पर श्रीनगर से l किलोमीटर पर. श्रीनगर से सुमाड़ी के 
“लिये मोटर. मार्ग बनाया जा रहा-है। इस मार्ग से सुमाड़ी 
ro किलोमीटर रहेगा । 


सुमाड़ी के निवासियों ने अपनी विद्या, साहस और 
aa के बल पर. इतिहास में प्रचुर यश अजित किया है। 
आठवीं शताब्दी में आने वाले राजीवलोचन काला को गढ़ 
नरेशों नें उनकी विद्या से प्रभावित होकर यह भूमि दान की 
थी । कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पहले गढ़ नरेशों 
ने सुमाड़ी को गढ़वाल, की राजधानी- बताने का विचार 
किया । सुमाड़ी के निवासियों को ग्रादेश दिया गया कि 
अपना निवास वे कहीं और बना Al इस पर यहां के, 
ब्राह्मणों ने अहिंसक सत्याग्रह. किया, जिसमें . 2 व्यक्तियों 
ने श्रपने वलिदान दिये । इससे राजाश्रों को श्रपता विचार 
बदलना पड़ा । उन पूर्वजों की स्मृति में ग्राज भी सुमाड़ी 
के. निवासी सामूहिक रूप से पौष मास में किसी भी दिन 
भूतःपुजाई के रूप में अपनी श्रद्धांजलि afta करते हैं। 

सुमाड़ी पैर प्रकृति की “महती करपा है । . गोलक्ष 
पर्वत की दक्षिणो ढ़लानों पर वसा हुआ यह ग्राम इस 
प्रकृति परिवेश में एक मणि के समान जड़ा g प्रतीत 
होता है और वस्तृतः अपने प्राचीन नाम सुरमणि को सार्थक 
करता है। पश्चिम दिशा में सुमाड़ी के खेत wat की 
ऊंचाइयों . पर शिखर तक चले गये हूँ तथा पूर्व दिशा में 
नीचे ढलानों पर घाटी तक विस्तीर्ण हैं । यहां पर्वतीय स्रोतों. 
से उद्भूत नयालगढ़ सरिता कलु-कल छल-छलं करती. खेता. 
को सींचती बहती हुई कानों और ग्रांखों को सुखी कर मन 

शान्ति उत्पन्न करती है । चारों ओर की-हरी-भरी पर्वतीय 
-वनस्पतियों, वृक्षों, क्षुपों और लताओं ने इसको एक Al 


सुन्दर प्राकृतिक वाटिका का रूप दे दिया है। ग्रामों में 


प्रचुर जल को देने वाले स्रोत Fi इनको प्रभु का बरदा 


ही मानना चाहिये। इन सभी तथ्यों के कारण प्राचीन मतीः 
feat ने इस सुरमणि की देवस्थान के 


रूप में कल्पतां की 


तो इसमें. आश्चय ही : क्या. है, जिसकी. रक्षा चारों दिशाशरों 


-मे स्वयं इन्द्र, ‘विष्णु, रूद्र श्रौर afta करते. हैं । 
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| मेरे जीवन से शिक्षा लो - 

शों of Ee habe ` उबड़-खाबड़, समतल तल पर * A BS 

Tee > ` बहने वाला मै .हूं पाती । ` oe 
f नहीं तनिक भी श्रभिमानी,. bie 

मेरे जीवन से शिक्षा लो ।।' 


m i Res - बहता रहता हूं, अविरल RR 
[डी | > ye कल कल छल छल Ay. ; 


देन न - fire बहू टकराता ee 

| | ऊंची ` चट्टानों ` से = 
rs . फिर -भी शीतल रहता हु 

लक्ष | - मेरे जीबन. से शिक्षा लो ॥ 


| मैं ही सागर .हूं, गंगा हूं, 
ik | = : -  नदी-ताल तलय्या भी हुं, 
फिर भी गंदी नाली में, | 
कपः मुस्काकर बह. जाता g 
a है ; . मेरे जीवन से शिक्षा लो ॥ 


TU |  . `. प्र agaaa mih निर्धन, ~ A EE 
मन | Eo set Bes yet - सब पास मेरे आते हैं, 5 
cl ५. . ` PR KR GU) GR GAL GEIS, i 
प्रति | । Line o मत मैल. “बहा “See 
ae AR i ` ` a पीड़ा हरता 6 
दान | र fa RR जीवन से शिक्षा लो ॥ 


a | व `. बोलों अनुकरण ,करोगे न? | 
रो. बोलो श्रनुसरण करोगे न 2१. ' ia 

| sr ` दुत .कंटकमय'पथ पर चल कर . SF PR: 
जड-चेतन सरसाता हूं, . : SRS: 
मेरे जीवन से शिक्षा लो ॥ : x F 
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~Y he a ४) 


= 
Cd 


OE Eo 
` तुम धरती के धन हो. 
हि Rat प्यारे बनो! `. 

Bs ANN तुम धरती के धन हो ॥ 


oe” s aa An 


सारी दुनिया में नाम करो। 
तुम ही तो जन-गण मन हो। 


a By राम-कृष्ण, गौतम, गांधी, 
Fe) . नेहरू और ` लाल बहादुर भी । 
Br ` इस धरती. पर ही जन्मे थे, . 
Sor TAN वे इसी घराके धन हैं, , 
ae a तुम भीतो इसी के धन हो। 


rey ८ 
क्र 


7 


"Sale उज्ज्वल भविष्य की ओर, और 


A: 


तुम भी धरती के धन हो ॥ 


दृढ़ प्रतिज्ञ नागरिक बनो | 
मत tana श्रभिमान करो | i 
a सबका - सुन्दर सम्मान करो 
बच्चो ! तुम मन भावन हो, 
तुम भी धरती के धन हो ॥. 


2 6 उने et - गहरे 
सागर और गहरी नदियां; 
ये ma करते. ait, 
ये उड़ती . हुई .: तितलियां . + 
लो तुमसे क्या कहती हैं? 
शीतल, चंदन at 


— ` a `. पढ़ लिख करके _ नेक बनो । 
` जीवन में अच्छे काम' करो।. 


ES, श जीवन की लम्बी राहों - पर” 
~ = ME . तुम किसी ओर भी बढ़ जाग्रो ` 
a ae Ee, तुमसे खूश oa. जीवन हो, ` 


भी तो इसी के धन हो -. 
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आत्मविश्वास 


हम हैं फूल हमें अपनी पंखुड़ियों पर विश्वास। . : न 
हमें भला, भयभीत करे क्या? कांटों का इतिहासो J ३ ७ 
विविध रंग, जितने जीवन के, उतने श्रपने रंग, - a 4. a 
` हृदय, समान सुकोमल; कोमल, अपने T ˆ ` MO हू 
पवन झकोरे दे. जाते हैं, हमें श्वांस-निश्वांस.॥ 7” Fx 


प्रकृति प्रदत्त आचरण अपना, शुभ, परिमल व पवित्र, ` cians sere 

a re x A £ बैल 
रन्तमन में नहीं कारिपमा, उज्ज्वल धवल ates | = RR 
सिधु gar सम हरता रहता, श्रविरल मेरी घास I. 


डाली पर भी रहें सुशोभित; लहराते मुस्काते, 
Set विछिन्न डाल से हम, मालाश्रों में मुंध जाते । 
शुभ व अशुभ भाग्य में जो हो, नहीं बहाते mig ॥ . . 


= मन-मलीन, उद्दिग्न , व्यथित तब, देख हमें सुख पाये, .. | ee 
| ` हम स्वच्छंद , मुक्त हाथों से, खुशियां, सदा जुटायें | r > 
| देते रहते जन-गण मन को, हमं सुन्दर .मधुमास|॥ . `. a 


me दिन चर्या, जीवन चर्या, - मेरे ग्रति सरल सरल है, "TM 
। बैसे तो जीवन के दिन, प्रति दिन नित.नये गरल हैं। * S 

: ` फिर भी कविगण हमें हैं, छलतें, उपमा और अनुप्रास ॥ 

जन्म-मरण की बाधाओं. में, यद्यपि, बंधे हुए हैं। ie 

तथापि, चितंन-वंधन, क्रंदन, में भी सधे हुए हैं।. : *.. . A 
$ लेते नहीं एक पल भी, मुसकाने से वकाश i - z LSE Cog 
i. ee es माली की रखवाली का हम, नहीं” भरोसा करते, i ie la 
- मात्र एक ईश्वर पर ही हम, सदा भरोसा "रखते l > 
| ; . भारत-भाग्य विधाता रहता, ` सदा हमारे पास ।। 
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शिक्षा और विवेचन 
£4 
` अगर ्ननेकों रोड़े कोई, i 
पथ -में wea । , N , 
i any तुम्हारे लक्ष्य से कोई : 
gmat ' भटकायें । 
तो भी तुम यह दृढ़ निश्चय 
= ४ 2 कर लेना : मेरे लाल: 
ee ` ` ` ग्रडिग हिमालय सा, व 
4 eae पवन सा बहता सदा निहाल ॥ 
Ee. A ` अगर अंनगिनत शूलं तुम्हारे eles 
४ व मम मद चुमे, Ns 
I कठिन साधना में तेरे 
y us "९ Ra ` व्यवधान “बड़ी पहुंचांयें। | 
TR च रो भी तम यह दृढ़ निश्चय +)... ^. ' 
है र , at लेना मेरे लाल। ; a 
TL ° AR ARA aq कुरीतियों से लेना मत O : : * ' >> 
EE, `. ` मन में, कोई मलाल.॥ . amet ae 


ae तुम्हारी पूर्ण योजना पर ` 

.कोई ग्रांख गड़ायें । . 

और , तुम्हारे श्रम से निमित 

कोई महल ढहाये । l 

तो भी तुम यह दृढ़ निश्चयं ` 

कर लेना मेरे लाल । 

ऐसी" विप्रम परिस्थितियों. में : 
रहता बस खुशहाल ॥ † ` ` + 


Sates रखने वाले .. . 
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जहां दोषमुक्ति पत्र दिया जाता है 


गौतमेश्वर आदिवासियों का प्राचीन तीर्थ है । चित्तौड़गढ़ 


` n 


जिले की तहसील प्रतापगढ़ से लगभग बीस fo मी० तथा 
ग्ररतोंद गांव से दो fro मी० दूर स्थित शिव-मन्दिर 
गौतमेशवर मध्यप्रदेश की सीमा से. लगा gat है । यह-आदि- 
वासी क्षेत्र “राजस्थान का मालवा” के नाम से जाना जाता 
है । ; 

प्राकृतिक वनस्थली में स्थापित यह मन्दिर एक पहाड़ी 
के छज्जे के नीचे खाई -में बना हुआ है। ,शिवलिग तक 
पहुंचने. के लिए लगभग डेढ़ सौ सीढ़ियां उतर कर जाता 
पड़ता है । विशाल शिवालय का सभामण्डप खंभों से सज्जित 
है । आगे एक गर्भगृह है जिसके मध्य में एक चबूतरे पर 
शिवलिंग प्रतिष्ठित है । पृष्ठ. भाग में कुछ अन्य द्वेवी- 


t- o < 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ s 


’ 


डा०' भेंरूलाल TT 


देवताग्रों की मूर्तियां बनी हुई हैं । मुख्य मन्दिर के ग्रतिः 
रिक्त ग्रासपास गौर भी कई दर्शनीय मन्दिर हुँ ।. 


इस मन्दिर का निर्माण कब और कैसे हुआ इस वारे 
में कोई अ्रधिकृत जानकारी नहीं मिलती, किन्तु स्कन्दपुराण 
के AST खण्ड तथा मनसा महादेवी के ब्रत की कथा 
में गौतमेश्वर के ener at उल्लेख मिलता हैं । 


am भी इस आदिवासी aga aa के निवासियों की 
यह दृढ़ धारणा है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी भ्रपराघ्र ' 
का दोष है तो उसे समाज में तब तक शामिल नहीं किया 
जाएगा जब तक की वह गौतमेश्वर के पापमुक्ति कुण्ड में 
स्नान कर दोषमुक्त नहीं हो जाता । यहां दोषमुक्ति की 


गौतमेश्वर का खंडित शिवलिंग 


a =a 
RS 
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एक घत्तोखी प्रक्रिया है । इस कायं के लिए एक कचहरी 
बनी हुई है । दोषी व्यक्ति को यहां पहुंच कर दोषमुक्त 
के लिए mi देनी पड़ती है । कचहरी के श्रादेश पर वह 
व्यक्ति पापमुक्ति कुण्ड में स्तान करता है । इसके बाद 
निर्धारित पूजा-आराधना की प्रक्रिया सम्पन्न कस्ता है । 
aed में' कचहरी - द्वारा दोषमुक्ति पत्र प्रदान किया जाता 
है । दोषमुक्ति पत्र प्राप्त कर दोषी व्यक्ति समाज में शामिल 
होने का ग्रधिकार पा लेता है । बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ 
तथा मालवा के यात्री पापमुक्ति के लिए यहां art हैं और 
शिवधाम. का सेवन कर भ्रपने को धन्य मानते हैं । 


á 


मध्यकाल में जब मुगल शासकों द्वारा हिन्दू मन्दिरों 

को तोड़ने का सिलेतला चला तो गौतमेश्वर भी श्रछूता 

न रह सका । meat की बात यह रही कि गौतमेश्वर 

` का शिवलिंग मुगलों द्वारा टूटा नहीं, सिफ तड़क कर रह 

गया gaa लोगों में इस स्थल के प्रति चामत्कारिक प्रभावों 

कौ श्रंखला में एक कड़ी ग्रौर जुड़ गई । इस घटना ने 

मन्दिर के महत्व को और भी बढ़ा, दिया । शिवलिंग श्राज भी 

अपने मूल रूप में विद्यमान है । बीच में से कांच की तरह 
चटका हुआ है । ; 


मन्दिर के. साथ मुगल श्राक्रान्ताओं सम्बन्धी जुड़ी कथाओं | 


में से एक कथा इस प्रकार है । एक बार मुगल ग्राक्रान्ता 
प्रालम, मुखबेर खान ने शिवभूमि गौतमेशवर पर हमला 
कर मन्दिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयात किया । उस 


समय इस क्षेत्र के ग्रादिवासी भीलों तथा मीणाओं ने बचाव 


के लिए मेवाड़ की प्रसिद्ध afer युद्ध नीति का 
प्रयोग किया । जब मुखबेर खोन के 'सेनिक गौतमेश्वर 
मन्दिर के प्रांगण में, जो कि पहाड़ की तलहटी में है, तोड़- 
फोड़ कर रहे थे, तब इन्हीं ग्रादिवाप्ियों ने पहाड़ी ost 


पर जगे भ्रमरों के छत्तों को छेड़ दिया । बस फिर कया भा F 
देखते ही देखते हजारों भौंरों के आक्रमण से मुगल सेना 
के छक्के छूट गये और मुगल सैनिक हाय-तौवा करते शिवभूमि 
से भाग गये । पहाड़ी छज्जे पर आज भी भौरों के विशाल 
od देखे जा सकते हैं । लोक विशवास है कि भौरे शिवजी 
के श्रनुचरं हूँ । 


ग्ररावली पर्वतमाला .की प्राकृतिक सुरम्य घाटी में स्थित 


£ भगवान आशुतोष का पुजा-धाम वर्षाकाल में अनुपम" शोभा 


धारण कर लेता है । इस समय यहां का. नैसर्गिक . सौन्दय 
देखते ही बनता है । गौतमेशवर साक्षात शिव-लीला भूमि 


# कैलाश बन जाता है । चारों श्रोर पहाड़ियों से घिरे होने 


के कारण तथा अत्यधिक निचाई पर स्थित. होने के कारण 
भीषण गर्मी में भी यहां अत्यन्त शीतलता का अनुभव किया 
जा सकता है । मन्दिर के ऊपरी भाग पर पहाड़ी छज्जे 
के झरनों से वर्ष भर पानी गिरता रहता है । . 


बैसाखी पूणिमा को प्रति वर्ष गौतमेश्वर मन्दिर के विशाल 
प्रांगण में एक भव्य मेले का आयोजन होता है। यात्रियों 
के मनोरंजन के लिए कई विशिष्ठ कार्यक्रम श्रायोजित किए 
जाते हुँ । यह मेला एक तरह से आदिवासी सभ्यता और 
संस्कृति का दर्पण है । आदिवासियों के जन-जीवन की. 
झलक मेले का मुख्य आकर्षण बन जाती है । इस मेले में 


प्रतापगढ़ क्षेत्र के aafaa मेवाड़, ame, कांठल तथा' 


मालवांचल के किसान, ग्रादिंवासी, भीलःमील और भी कई 
श्रद्धालुजन दूर-दराज से-श्राते हैँ। 


गौतमेश्वर मन्दिर का पुजा-प्रबन्ध एवं देखरेख are द्वारा 
की जाती है । गौतमेश्वर प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टि सें 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है कुछ लोग यहां धामिक भावता 
से तो कुछ घूमने-फिरने के उद्देश्य से आते हैँ । 


>" 


Berns ee: 


“fi 


Digitized by Arya E Foundation Chennai.and eGangotri j 


4 
मि i 
ल्‌ ४ पु 
जी : ry ry A ; - 
होरी जाग रे 3 
[त Rr 
मा 
x होरी- जाग रे दि फूल खुशबू 
मि धनिया जाग रे बांटेंगे > 
ने |. RÈ x oo 
È NE . जा तू इनसे । 
a धूप [ iS 
जे | तेरे waa 5 
5i तेरे हिस्से की ; : > i 
आंख दिखाये 
| तेरे 
; री मशालो | 
ल श्रांगन उतरेगी 
यों मयूरी है झूम उठो' तुम 
$ 7 ताच करेगी ; सांप जो 
हर खेतियां | द फन hat 
की re i ; : 
ï खनक उठेगी । लकड़ियों । | 
था' धूम उठो तुम p 
2 pet! 4 जबरे जाग रे E 
ल सन सगरे जाग रे 
रा जा a i ख़त तू जाग रे 
से see रेत तू जाग रे 
T T ar सवेरा 
इतिहास लिखेगा 
उसका रामू 
कि सूरज T 
निकल रहा है । SIU 
g 
; : i जिसके चमके 
पोतिये जाग रे ; aad 
चूनड़ी जाग रे : तेरा है सामू 
प्यार की हड्ड्यां 
धार से “ i ` जिसकी तड़के । 
। खेल तू फाग रे । | ; सूरज जाग रे 
el उ चंदा जाग रे 
en ae ere झोपड़ी जाग रे 
महक उठेगी : ‘gat जाग रे 
जोड़ले ' at cae प्यार की धार से 
नाता इससे Foe at तू फाग रे । 


> ... | पर 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मातस में दर्शत समझने की कुंजी यह याद रखना हे 
fe संत तुलसीदास समन्यवादी है । उन्होंने सम्प्रदायों का 
| समन्वय किया है, मान्यताओं का समन्वय किया, यहां तक 
की भाषा का समन्वय किया है । वे खंन्डनवादी नहीं समच्वुय- 
बादी हैं, क्योंकि उन्होंने श्रनीशवर वादियों का खण्डन श्रवश्य 
| किया है । जितना भारतीय दर्शन है, सब मानस में मिलेगा, 
लेकिन समन्वय के रूप में,. पृथकता के रूप में नहीं । ये 
सब मिलकर तुलसी दशेत, वन जाते हैं । 


| - तुलसी का युग वेदान्त के दार्शनिकों के विवादों का 
at था । वैष्णव श्राचार्य शंकर के निर्गुण ब्रह्मवाद और 
` मायावाद के विरोधी थे, दुसरी तरफ श्रद्वैतवादी' मध्याचार्य 
के द्वैतवाद का खण्डन करते थे, केव॑ल द्वैतवादी ब्रह्म को निर्गुण 


को मिथ्या मानते थे'।. ब्रह्म सत्यं, जगन्नमिथ्या । ज्ञान 


' मानते थे, श्रव॒तार वादी थे । तुलसी ने मानस में शंकराचार्य 


समन्वय कर बीच का रास्ता लिया है और इस प्रकार एक 
ऐसा संतुलित दर्शन प्रस्तुत किया है जो मंगलकारी है, लोक- 


हा और दुखों से छुटकारा “मिलना ही 'निर्वाण है। और 
` निर्वाण का रास्ता सन्यास हैं । दूसरे ओर शंकराचार्य ने 


oma को मिथ्या कहा, इस भवकूप से छूटकारें के लिए 


मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसका त्याग श्रावश्यक है। तुलसी 
और निर्गुण दोनों स्वरूपों को सत्य मानते हैं । निर्गुण- 


उनका मत है कि निर्गुण और सगुण 
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राम चरित मानस में दशन 


ama थे, माया को श्रविज्ञा मानते थे । जीव और जगत , _ 
 'ही से मुक्ति मानते थे । वैष्णव आचार्य ब्रह्मं को सगुण ` 


. के ब्रह्मवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्टां द्वैतवाद का `` 


शंकर के करीबं ले जाता है और सगुणवाद रामानुज . , 


` "तुलसीदास इसी बिन्दु को लेकर उसका समर्थन करते हए 


और काक quis और सती ते राम का बिराट और व्याप 


की, समय-समय पर उधर संकेत हीं. नहीं किया वरं m 


-“डा० जनार्दन दत्त शुक्ल 


एक दारूगत देखिय एकू, 
पावक सम जुग ब्रह्म बिवेकू । 


ey 


जो गुन रहित सगुन सोई कँसे, . 
जल हिम aoe बिलग नहि जैसे ।'' 


तलसी के राम निर्गुण ब्रह्म है, जो भक्तों पर कृपा करके 
सगण रूप में ग्रवतार लेते हैं । 


ग्रगुन ग्रूप श्रलख AT जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होइ 
ATA अलेष समान एकरस, राम सगुण भाए भगत प्रेम बस। 
एक ग्रनीहि प्रप अनामा, AT सच्चादानन्द पर -धामा,। 


व्यापक विश्वरूप भगवान्‌, तेहि धर देख चरित कृत नाना | . | 


ग्यानगिरा गोतीत \ अज, 
माया मन गुन पार । 

सोई 'सच्चादानन्द धन, 
कर्‌ नर चिरत उदार” । 


जो लोग निर्गुण-सगुण में भेद रखते हैं तुलसीदास उनको ५ | 
-शरज्ञानी कहते हूँ । | e | 


निज भ्रम नहि समझहि श्रज्ञानी, 
प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी . 
जथा गगन घटपटल निहारी, 

झपेऊ भानु tele कूविचारी | 


तुलसी दास लिखते हैं | :-- | ः हक 


“मन कर्मे बचन, alae जोई”. 
दशरथ अजिर विचर प्रभू aie, 


राम के विराट रूप का वर्णन मानस में करते हें । कश्या 


रूप देखा ।' ' 


मानस की रामकथा में सगण साकार राम ae 
है किन्तु तुलसी ते उनके निर्गुण स्वरूप की कभी उपेक्षा नहीं 


3 


X 


हो 


` 


a सा होने लगता है तो सजग हो जाते हैं औरं . 


|` मी देते हैं :-- ४ 
“गुरू गृह गये पदन रधुराई, श्रल्पकाल विद्या सब ग्राई । 

3 जिंहकी स्वाँसु सहज श्रुतिचारी , at हरिपद यह श्रचरज 
भारी ॥ 


० जब राम गंगा पार करने के लिये नाव मांगते हैं और 
rH केवट की शर्ते मात लेते हैं आर कहते 


“ait श्रानु जल पांव ' पखारू, होत विलम्ब उतारहु पारू 
तो तुलसीदास शीघ्र ही राम के निर्गुण स्वरूप की ओर 
À ध्यान श्राकृष्ट करते हैं -- 

“जासु नाम सुमरति एक वारा, 

n í उतरहि नर भव सिन्धु श्रपारा । 

सोई कृपाल केवटहि निहोरा, 

जेहि जग कियतिहु पग से धोरा ” 


इसी प्रकार :-- 


“राम रेखावहि, श्रनुजहि रचना, 
कहि मृदु मधुर मनोहर वचना | 


aq निमेष ag भुवन निकाया, 

we जासु अनुशासन माया । 

भगत हेतु सोइ दीन दयाला; 

चितवत चकित धनुष मखसाला ” | 
और जब, 


“ote बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी । 
तो तुलसी दास याद दिलाते हैं -- 


“निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा ”। 
इस प्रकार साकार राम जो सगुण ब्रह्म है वे निर्गुण ब्रह्म ही 


` सगण रूप का वर्णन किया है, वहां उनके निर्गुण रूप का भी 
वर्णन है । नाम और रूप की उपाधि से निराकार निर्गुण 
TI सगुण साकार हो जाता हैं। 


नाम रूप दोउ. ईस उपाधि ” । 


इस प्रकार ब्रह्म निरुपण में तुलसी शंकराचार्य के भी पास है, और 
रामानुजम चार्यं के भी, और बल्लभाचार्य के भी । किसी 
एक whe के दर्शन दायरे में नहीं हैं । वेदान्त ने ब्रह्म के 
जितने स्वरूपों. का निरूपण किया है उन सभी को तुलसी ने 
राम में समन्वित कर दिया है, यही तुलसी दर्शन है। 


प्रेम बस 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ग्रविगत भ्रलख प्रनादि प्रनुपा । 


_ राम afer भाषस. सं दरश 


F है \ 


` 


की धरातल पर -है, एक ही हैं । जहां जहां तुलसी ने राम के ` 


MA AAT अमान एक रस, राम सगुण भए भगत - 


सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा । | 
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जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा = 
ऐसे राम हैं। 


ईश्वर और जीव के सम्बन्ध का विषय मानस में आया 


तुलसी का.सत रामानुजाचार्थ से मिलता है। 


“इश्वर अंश जीवः ग्रविनाशी, वेतन aaa सहज सुखराशी 
सो माया वस भयउ गुसाई, बन्धयो कीर मरकट की नाई । 
जड़ चेतनहि. ग्रन्थ, परि गई; जदपि HoT wea कठिनई । 


तव से जीव भयेउ संसारी, छूट न ग्रन्थ न होई Gard i 
आकर चारि लच्छ चौरासी, जोनि भ्रमत यह जिव 


` अविनाशी । 
फिरत सदा माया कर भ्रेरा, काल कर्म सुभाव गुन घेरा ।।” 


और यह जीव तंव तक मुक्ति नहीं पा सकता जब दैवी wee 
की कृपा न हो और मनुष्य की देही न भिले। 


“कबहुक कबीर करुना नर देवी, देत ईस बिनु हेतु सनेही । 


` तुलसी दास ने ईश्वर और जीव की यों व्याख्या की है :- 


“ग्यान अखंड एक सीतावर, माया वस्य जीव सचारांचरे, 

जो सवके रह ज्ञान एकरस, ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस " 
माया वस्य जीव ग्रभिमानी, ईस माया गुण खानी 

परबस जींव स्वबस. भगवंता, जीव ग्रनेक एक श्रीकन्ता NL 


इस प्रकार जीव और ईश्वर का अंश .है, सायां बस होकर संसार 

-भवकूप में पड़ता है, ईश्वर की कृपा से मुक्ति पाता है र 
पने असली स्वरूप को पहिचानता है। यहाँ रामानुजाचार्य के मत > 
की स्पष्ट छाप है । पर यहाँ भो समन्वय है । रामानजाचार्य 

और बल्लभाचायं जीव को ईश्वर का अंश, ईश्वराधीन, नित्य | 
ज्ञाता, कर्ती, और -भोक्ता मानते हूँ । शंकराचार्य के ग्रनुसार 

जीव ब्रह्म ही है । भ्रम के कारण जीव को अनेकेता प्रतिभासित 

होती है । भ्रविद्या के दूर होते पर जीव और ब्रह्म. 
का सादात्मय हो जाता है | वल्लभाचार्य के भ्रतसार जीवे भ्रनेक 
हैँ ।. तुलसी दास ने यह मत साफ व्यक्त कर दिया है कि 
Ha शरीर नहीं है । राम तारा से कहते हैं -_ - i 


fR जल पावक गगन समीरा, E 
` पंच रचित .यह श्रधम शरीरा । “SN 
सो तुनु तब आगे यह. सोवा, ok 

जीव नित्य केहि कारण रोवा ”॥ ' ag 


Ee 


शंकर के अनुसार मोक्ष ज्ञान द्वारा: है, बल्लभाचार्य 
के अनुसार भक्ति है ओर इस सम्प्रदाय में प्रपत्ति तथा 
शरणगति का विशेष महत्व है । 


शंकर और वैष्णव दर्शनों “में मोक्ष में भी अन्तर है । 
"शकराय के मत के अनुसार माया जनित अज्ञान या अविद्या 
के प्रावरण के हटने की ग्रंवस्था ही मोक्ष है , ऐसी दशा 
जीव ओर ब्रह्म में कोई त्सर नहीं रह जाता है ' 


CE CRISS RN YET 


प्रकार मोक्ष State of knowledge है नी पक 
‘Change in State of existence’ जीव तो सदैव 
i ब्रह्म ही था । इस बात का ज्ञान हो जाना मोक्ष है । 
| वैष्णव आचार्य मोक्षं को जीव की वह ग्रवस्था कहते हैं जहां 
| ब्रह्म और जीव में तारतम्य सम्बन्ध हो जाता है । जीव का 
| ब्रह्म का समोप्य प्राप्त होता है वह दिव्य गुणों से मुक्‍त 


|| dame का भ्रनुभव करता है । इसी मोक्ष की अभिलाषा - 


Ny तुलसी दास करते हैं । हर भक्त करता है । तुलसीदास 
कहते हैं. -- द 

i? “रथ , न धरम त काम रुचि, गति, न चहों निर्वान, 

| . जनम-जतम रतिं रामपद, यह वरदान न: श्रान । ” 


|| ug सदैव राम को भक्ति मे लीन रहना चाहता हु” और - 


| इसी में उन्हें “परम विश्राम” मिला । और विश्राम मुक्ति द्वारा 

if मिलता है । | 

j| “स विचार हरि भगत सथाने, मुक्ति निरादर भगति 
| विद सुभाने r 


का भक्ति से 


|| © वेसे वे ज्ञान की महिमा मानते हैं और ज्ञान 
pi सम्बन्ध भी | 


qama ज्ञात जल जब सोनहाई, तब रह राम भक्ति 
हः ` उरछाई ।” 
ज्ञान की महिमा कहते हैं : 
N . “जानत तुम्हहि तन्ह हुई जाई । 
* ` i 


लेकिन इस सन्दर्भ में अनुग्रह की महिमा है : - 


सोई' जानई जहि देहु जनाई, मानस का अन्तिम दोहा है :-- 
कामिहि तारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिम दाम । 
` तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लगहुं मोहि राम । 
तुलसीदास ने सभी श्रध्यात्म साधनों का प्रतिपादन किया: है 
` किन्तु wet में; भक्ति मार्ग को ही प्रधानता दी है जैसे कि श्री 
कृष्ण ने अन्त में श्रजुंन से कहा :-- : 


` सर्वधर्भान्‌ परिस्यज्य मामू एकम्‌ शरणं बुज । 
विषय पर श्रपना मत स्पष्ट करते हुए. तुलसीदास 
om है — t 


ys लिखते ला 


माया भगति सुनह तुम दोऊ, नपरि वर्ग जानई सब कोऊ l 
` पुनि रघुबीर भगति श्रति प्यारी, माया खलु नतकी विचारी । 

: सानुकूल रमुराया, तासे तेहि डरपहि भ्रति माया । 
ति निरूपम निरुपराधी, सबई जातु उर सदा अ्रवाधी । 
माथा सकुचाई,'करि सकई कछ निज प्रभुताई 
Í बिग्यानी, state wiht सकल सुखानी 
हुल़सी का मत 


bas 
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mg न नारि नारि के रूपा, पन्तगारि यह रीति अनूपा ।' 


` और अविद्या भाया जीव" को ब्रह्म से दुर करती है, पर्त 


अद्वेलवादी शंकर माया को श्रविद्या का पर्याय्य मानत है A 
वेष्णवादी माया को सुगुण ब्रह्म की शक्ति मानते है । तुलसी 
दोनों को मानते हैं । एक को विद्या माया कहते है, दूसरी 
को अ्रविद्या माया । 


में अरु गोर तोर से माया, जेहि सब कीच्हें जीव निकाया। 
गो गोचर जह लीग मन जाई, सो सब माया जानेउ भाई 
तेहिकर भेद सुनहु TS सोऊ, विद्या अपर रविद्या दोङ 
एके दुष्ट अतिशय ढुखरुपा , जा वस पराजीव भव कूपा 
एक रचइ जग गुन बस जाके, प्रभु प्रेरित नहिनिज बस ताके । 


सांख्य में प्रकृति स्वतंत्र है, स्थूल जगत उसी का विकार है। 
ग्रदेवृतवाद में मिथ्या जगत की रचना का कारण माया है, 
जगते माया की शक्ति का कार्य है । वैष्णव विचारक माया 
को परन्रह्म की शक्ति मानते हैँ जो कि विशव का निर्माण 
करती है । तुलसीदास ने प्रकृति को राम के अ्रधीन और 
आया से श्रभिन्न माना है । उन्होंने afte के सम्बन्धों में 
सांख्य की प्रकृति और वेष्णव वेदान्त की माया को एक कर 
दिया है । 


शंकर माया को मिथ्या मानते हैं । रामानुजाचार्य सत्यः 
साचते” हैं । तुलसी दास को मायावाद तो मान्य है fq 
उसका रूप न शंकर के मत के अनुसार ही sate न : 
रामानुजाचार्य के. मतानुसार । दोनों * का समन्वय है । 


माया ब्रह्म की शक्ति है । राम ब्रह्म है, मायापति है सीता 
उनकी शक्ति है । सीता वह आदि शक्ति है जो संसार की सृष्टि 
स्थिति तथाः संहार करती है । मनु शत रूपा को वरदान 
देते समय प्रतिज्ञा की गयी थी कि :-- ; 


“aie शक्ति जेहि जग उपजाया, सोउ अवतरहिं मोर 
यह माया । 

माया के भी दो खूप हैं । अव्यक्त और व्यक्त | 
व्यक्त रूप में सीता ह। 
वाम भाग शोभित श्रनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि सुखमूला 
जासु भ्रंग उपजहि गुन खानी, श्रगनित चच्छि उमा ब्रह्माती। 
श्रकूटि बिलास जासु जग होई, राम बाग दिसि सीता सोई। 


इस प्रकार ग्रविद्या को निकाल कर सीता को विदया 
माया के रूप में ग्रहण किया है । इस मत पर देवी भागवतः 
की छाप प्रतीत होती है और यह माया सीता राम से श्रलग 
Tel । शक्ति और शक्तिमान का सम्बन्ध है। 

"गिरा श्रथ जल वीचिसभ, कहियत भिन्नं न fart! 

Jas सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न ।” 


रामानन्द सम्प्रदाय, में राम की प्राप्ति के लिये सीता की 
कृपा आवश्यक है । यही मत तुलसीदासः का है । दूसरी 


EE 


4 ait ले जाती है । दत्यों और राक्षसों को यही माया 
प्रभावित करंती है l 


“बिन पद चले सुन बिनुकाना, विनकर कर्म A बिधि नाना। 
 झनतरहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वकता बड़ जोगी । 


तन विनु परस नयन विनु देखा, गहे ध्यान वितु बांस श्रसेखा । 
स सव भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहि 
बरनी । 
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$ 
यही ब्रह्म राम है । जो सर्वत्र ब्यापक हैं बही कौशल्या 
की गोद में है । ब्रह्म को जो माया है वही राम की घ्ादि 
शक्ति सीता है । मोक्ष ईश्वर का सामीप्य है, घ्रानन्इ और 
विश्राम की गति है । 


Seat मीन sig नीर श्रगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा । ` 


ae भक्ति द्वारा अति सुलभ है । यही मानस के दर्शन 
का हुंदय है a इसके केद्र बिन्दु हें-राम-सीता । इस 
कारण 


सियाराम सय सब जग जानी करहुं प्रणाम जोग युग पानी 7 


* 


TE n 


' कलाकार अपनी विलक्षण -प्रतिमा एवं कौशल से 
qa में भ्रपाथिव भावों का सूजन करता है. । जड़ में चेतन 
का म्रालोक भरता है, उसमें जीवन का स्पन्दन गति और 
उल्लास : लाता , है । 


fs = 


- कला और धर्म में से कोन पहले श्राया । सम्भवतः इसका 
ठीक निर्णय न हो सकेगा | यह श्रादिम श्रवस्था में कुछ भ्रन्तर 
से प्रकट हुए | परन्तु ae शिशुकाल में ही धर्म ने कला को 

aan क्रिया, क्योंकि भ्रादिाल से श्राज तक असंख्य, मंदिर 
मति, स्तूप, भीति चित्र, चित्रमारी, संगीत नृत्य,एवं साहित्य के रूप 


Fs 


धर्मं शायद कला के आकर्षक एवं प्रेरणात्मक गुणों के श्रभाव 
मे नीरस निर्जीव होकर अब तक मिट गया होता | धर्म ने कला 
को गौरव प्रदान कया गौर कला मे धर्म को अपना सौंदर्य 


ES 


~ 


प्राचीन काल से भारतीय कला में नागों का उल्लेख 
रोहनजोदड़ो , हडप्पा AIK सिन्धु K सभ्यता के अवशेषों से स्पष्ट 


गए है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि नागों को भारतीय 
परम्परौँ „में प्राचीन काल सेः स्थान मिल 


+ 


कला में भी नागपूजा के प्रचुर चिन्ह उपलब्ध 
के श्रादि ऐतिहासिक कला के श्रनेक सुनिश्चित 


शुक्ल पक्ष में सभी नागों की पूजा 


= 
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| _ भारतीय कला एवं अभिलेखों में नाग 


, 


में इन दोनों के परिणाम में से सृष्ट्यां होती रहीं है । 


एवं जन तथा गुप्तकालीन मूर्तियों में तथा तर. 


अभिलेख की लिपि पटिक्रा . 


इसवी से भी काफ़ी पहले नागपूजा परम्परा के प्रमाण मिलते 


नन्दीवाला इत्यादि लड़कों ने वर्षा ऋतु के तीसरे मास के 
. पांचवे दिन, 26 वें वर्ष में यहां पाषाण शिला स्थापित की | 


'हो गुर्जरा है। यह तथ्य: हँमचन्द्र की अभिधना चिन्तामणि १ | 


--ह्रिराम जसटा 


ऐसे प्रतीत होता है कि. मथुरा प्राचीन काल से नागपूजा 
का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा होगा क्योंकि मथुरा में नागपूजा के ' 
बहुत सारे श्रभिलेख श्रौर मूर्तिकला के नमूने मिले हूँ । जिनमें 


हुँ । मथुरा से 6 मील, की दूरी पर स्थित भादल ग्राम में 
मिली ami के निचले भाग पर अत्यन्त प्राचीन अभिलेख 
अंकित हैं । कहते हैं स्थानीय परम्परा अनुसार स्थानीय | 
बांझ स्त्रीयां सन्तति की इच्छा में यहां आती थी । इस मूत्त | 
में नाग दो नागनियों के सार्थ खड़ा है । सिर पर सात फनों 
वाली छतरी है और दिशाखित जिव्हाये बाहर निकली gi 
पीठिका पर 2 मनुष्य श्राक्कतियां हैं, जिनमें पांच स्त्री, पांच 
पुरुष at दो लड़के शामिल हूँ। स्पष्टतः वे पूजा करने वाले 
हैं । कुषान काल के glad वर्ष में यह ala निमित हुई और 
इस पर अंकित अभिलेख से विदित होता है, कि इसके समीप 
सरोवर और उपवन नाग स्वामी के प्रति श्रद्धा प्रकट कसे । 
के लिए निर्मित की गई है। 


प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान बहुलर ने .एक महत्वपूर्णं नाग '| 
अभिलेख का उल्लेख किया है । नागराज दधिकरण' के पत्रित्र | 
स्थान पर मथुरा के कलाकार छन्दक Mat के पुत्र, जिनमें 


इस अभिलेख में दधिकरण को नागेन्द्र ate भागवत कहां | 
गया है और यही उपाधि उपर्युक्त अभिलेख में नाग स्वामी के | 
लिए प्रयूक्त' की गई है। यह अभिलेख बाह यी लिपि में AT | 
काल में लिखा गया है और शिला जिस पर यह लिखा गर्थी 
है जमालपुर टीला पर मथुरा नगरी के दक्षिण में दो मीं 
की दूरी पर स्थित है। इस अभिलेख से एक़ बात स्पष्ट ही 
जाती है, कि मथुरा में नागराज दधिकरण एक प्रसिद्ध तर 


टीका से भी सिद्ध हो जाता है vat कृष्ण और बलदेव a 
दैनिक Taal में उनसे यांजना करते थे ।. ऐसा लगता हैं 
मथुरा में नाग पूजा, भागवत पूजा पद्धतिका ही भाग १ | 
गया भथा A vam 


मथुरा संग्रहालंय में कषाणकाल को.ग्रतेक नाग a 
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हि कला एंव अभिलेखों सें नाग. 
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4 की प्रतिमा मिली है । प्रयाग संग्रहालय में ऐसी मृति 
गौजूंद हैं, जिसमें बटवृक्ष के नीचे एक पांच फणवाले नाग 
क्रो महात्मा बुद्ध की पादुका की रक्षा करते हुए दिबलाय 
गया है । 

गुप्तकालीन लघु मृगा मूर्तियों में भी नाग पुजा के प्रमाण 
मिले है । जो पटना संग्रहालय में उपलब्ध हैं। इन छोटी 
छोटी मूर्तियों पर नाग छल्ली श्रंकित है, जो नागदेवता का 
पहचान चिन्ह है । पुरानी आहत मुद्राश्रों में नांग, यंत्र प्राय 
gira मिलते. हैं. । 

मथुरा में ही इविषका काल, के ग्रन्य महत्वपूर्ण अभिलेख 
नागमूति पर अंकित मिले हैँ । यह मूर्ति मथुरा में 5 मीलं दूर 
के गांव में मिली । इस मूर्ति में नाग देवता अपना दाहिना 
हाथ अपने सिर पर ऐसे उठाए दीखंता है, जैसे वह ्रभी 
किसी को मारना चाहते हों ।. इस प्रतिमा का वायां हाथ 
टूट गया है, जिसमें कंधे के सामने साथ में श्रनुमानतः एक प्याला 
था | सिर पर सात फणवाले नाग देवता की काया है । 
अभिलेख में प्रकट होता है, कि मूर्ति इविषका राजा के 40वें 
वर्ष में जल सरोवर पर स्थापित की गई थी । इसका अन्तिम 
वाक्य है-ताग देवता हम पर प्रसन्न रहें । 

मथुरा में मिले जनमत के 29वें तीर्थकर पारशवंनाथ की 
मृति के सिर पर सात फणों वाला नाग बना है जो उनका बोध 
चिन्ह समझा जाता है । श्रमरावती के स्तूपों और कोर्णाक के मंदिरों 
में आज भी नागों की प्राचीनतम मूर्तियां प्राप्य है। एलोरा 
गुफाओं में नागों द्वारा लक्ष्मी को श्रद्धांजलि पित करते हुए 
दिखाया गया है । देवगढ़ के मंदिर में गजेन्द्र मोक्ष को भगवान 


` श्री विष्णु द्वारा तागफ़्ांस से मुक्त कराते दिखाया गया है । 


ग्राउस को मथुरा जनपद की संदाबाद तहसील में ऐसी 


नागमूति मिली है जिस पर सात BAT वाले सांप की छत्र i 
छायाहै ग्रौर जिव्हा द्विशाखित है। मथुरा से पूर्व दिशा की 


me 8 मील की दूरी पर -इतपाती ग्राम में वागेल को 4 फीट 
ऊंची नाग प्रतिमा मिली है । स्थानीय रूप में इस मूर्ति 
को ग्रामीण लोग भाई पुकारते थे और यह स्थान बाई के पोखर 
नाम से प्रसिद्ध रहा । यह स्थान भी नाग पूजा के ग्रन्तर्गेत आता 
है और कुषाण युग की देन है। 

नागों के ग्रन्य वशेषों में मूर्तिकंला के अनेक भागों में 
सांप कुण्डली मारकर बैठा दिखाया गया है | इसमें से खोए 
इए भाग का मानव शरीर का ऊपरी भाग. फणदार सर्प के 
साथ होगा । इस टूटी. हुई मूर्ति पर एक अभिलेख श्रंकित 
है । जिससे विदित होता - है, कि यह प्रतिमा चौथी ईस्वी की 


ह l 


गुप्तकालीन नाग की एक श्रत्य मूर्ति लखनऊ संग्रहालय 
में है । इस मूर्ति के बाजू तो टूटे हुए है । पर सिर पर सात 
फणों वाला नाग अंकित है । इसके दायें हाथ की ओर नाग 


और बांग्रे हाथ की झोर घुटतों के बल झुका हुआ आदर 


हाथ जोड़ें संभवतः नागराज दधिक्ररण की मूरति है। 


_ RRR 
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` सजी हुई परत पर दोनों ओर ताक है । वाये ओर एक नागी 


नीचे सुन्दर और विशाल नागलोके का चित्रण किया है। 


कला gat में उपलब्ध हैं | 


9 


मथुरा जनपद में यत्र da उपलब्ध अनेक नाग मूर्तियाँ 
भाई दाऊ के नाम हे प्रसिद्ध हैँ | ऐसलगता है, जैसे संभवत: 
भागवत प्रेमियों ने नाग उपासकों में श्रपता धर्म - फैलाने के 
लिए श्री कुष्ण जी के बड़े भाई बलराम की शेषनाग के अवतार 
के रूप में प्रसिद्ध करने का प्रयास किया होगा | 


भारत के अन्य जनपदों में भी नाग उपासना के अनेक 
कबात्मक भ्रवशेष प्राप्त g l 7935-36 में ६राजगिर. के _ 
स्थान पर खुदाई के फलस्वरूप पाषाण मूर्तियों के भग्न भाग 
प्राप्त हुए हैं, जिन: पर दो नाग अंकित हैं । इनको 
जोड़कर मूर्तियों' के निचले भाग में प्राठ नाग साथ खड़े दिखाई 
देते हैं और अ्रस्पष्ट अभिलेख पीठिका पर अंकित हैं ॥ ऊपरी 


गही पर भद्रासन में पांव पाषाण पीठिका पर रखें बैठी हूँ! 
इस पीठिका पर अभिलेख में भगिनि सुभाग शब्द अंकित है । 
दायें ताक का रूप कुछ टूटा हुआ है और केवल सांप के 
फणों 'का छत्र ही दृष्टिगोचरः होता है । इन सबके ऊपर 
खड़ी कुछ आकृतियां नजर आती हैं, जिससे संकेत मिलता 
है कि किसी सम्राट ने मणिनाग को प्रसऱ्न करनें के लिए 
यह कला कृति वनवाई । यह अभिलेख HITT काल के ca 
और मूर्तियां मथुरा के aqa पाषाण पर निमित हुई हैं। इससे 
दो बातें स्पष्ट हो . जाती हैं एक यह कि पूर्व में राजगिर 
तक मथुरा की मूर्तिकला प्रसिद्ध रही और दूसरे राजगिर तक 
नागपूंजा का प्रभाव प्रकट होता है | यह तथ्य साहित्यिक 


~ 


स्रोतों से भी स्पष्ट होता है । बुद्धघोष ने वैभारा पर्वत के 


भारतीय कला में नाग कहीं पशु रूप और .कहीं 
gana: रूप. में प्रकट हुआ है, परन्तु सभी शीर्ष पर सर्पफण - 
का प्रदर्शन मिलाता है । सबसे साधारण या आदिरूप जिसमें 
नाग को भारतीय कला में प्रदर्शित किया गया है, वह सपं - 
रूप । परन्तु जैसे देवताओं को मनुष्य सेः विभिन्नता दो सें 
अधिक बाहुग्रों ert दिखाई गई हैं, उसी प्रकार दिव्य स्पे 
अर्थात नागों को भी कई: सिरों वाला दिखाया गया है। 
प्राचीन पौराणिक साहित्य में भी नागों को इसी विशेषता, 
का उल्लेख मिलता है । कला में नागों के सिरों में विभिंन्तता 
सिलती है, परन्तु एक सत्य का आभास अवश्य होता है और 
वह है, कि सिरों की संख्या हमेशा असम मिलेगी । ये तीन, 
पांच या सात ही मिलेंगे और प्रायः पाँच की संख्या अधिक, 


महाभारत में दो ताग मंदिरों का उल्लेख मिलता है 
जो गिरिब्रिज में मणि ताग आर स्वास्तिका के नाम सें. 
प्रसिद्ध है. । संभवतः आजकल का -सणियस्मठ ही. महा- . ` 
भारत में बाणत माणिताग का मंदिर रहा हो । इस स्थान . 
पर मिट्टी के कुछ» मतँबान ऐसे मिले हैं, जिनकी ciel पर 
नागों के फण मिले हैं। इसी प्रकार के मतेबान द्वारा आज 
भी बंगाल के अनेक जतपदों में तागपुजा की जाती है। 


et 


नागों को ,बौद्धकांलीन कला में प्रमुख स्थान मिला है। 
बीद्धकाल से पहले श्र बाद में भी भारतीय पुराणों एवं कला में 
नागों को स्वतन्त्र देवता माना गया है | वीद्धकला एवं साहित्य में 


we मनुष्य या अ्रप॑दिव्य दिया गया है । इसमें कभी उन्हें भयानक : 


बिद्रोही प्रदर्शित किया गया है, जो महात्मा बुद्ध की महान, नि यंत्रक 
एवं ग्राकर्षण शक्ति की भ्रधीनता स्वीकार कर लेते । बांगेल ने भी 

. अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक भारत में नाग पूजा में बौद्ध साहित्य 
एवं कला में नाग कथाश्रों का विशेष उल्लेख किया है । 


भरहुत A कला में ग्रनेक नागराजों को दिखाया गथां 
है । एक मूर्ति में नागराज एरापत्र को भ्रपनी gt के साथ 
भगवान qe की शरण में जाते हुए दिखाया गया है । जो 
शीर्ष वृक्ष के नीचे विराजमान है । नागराज ने जल से 
ऊपर सिर उठाया हुआ है । उसकी मूर्ति को गाते हुए और 
: नाचते दिखाया गया है । इस पर दो श्रभिलेख भी अंकित है; 
जिनसे ये संकेत मिलता है-नागराज एरापत्न और एरापत्न 
दवारा ag का भ्रभिनन्दन । 
भरहुत चित्रों में चक्रवाक नाग को दिखाया गया है । 
उसे मनुष्य ग्राक्रति में झील के समीप भक्ति मुद्रा में खड़ा 
दिखाया गया है, उसके शीष पर नागफण दिखाया गया है । 
ईसा की प्रारंभिक शती में स्वातवादी के नागराज भ्रपलासला 
को वश में करना युनानी बोद्ध कलाकारों का प्रिय विषय 
रहा है । इन मूर्तियों में एक भयभीत नाग को जो दो नागी 
के साथ खड़ा है, महात्मा qa मुड़ कर देख रहे हैं। नाग 
कया तो बुद्ध की एक ओर खड़ा दिखाया गया हैं या जल से 


ऊपर उठते हुए 'दिखायां गया है, जिनका वह प्रंधान देवता . . 
है । एक भ्रत्य रिलीफ में पांच फेणों वाले नाग को एक साधू ` 


कें साथ बात चीत करते हुए दिखाया गया है। 


सांची के स्तूप पर एक स्थान पर जंगली जानवरों . द्वारा, 
जिनमें एक नाग भी है, पवित्र वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया 
। यथा है । एक चित्रांकन में नागराज. कलिका. को वन्दना में 
` गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की भविष्यवाणी करते हुए दिखाया 
गया है । ; i ; 
a 


भाया या, जिससे तक्षिला की नागपूजा का मिश्रण बहलोल 
स्थान पर स्टाइन द्वारा wars से प्राप्त हुआ है, जो ग्रब तक 

के संग्रहालय में "lik हैं । महात्मा बुद्ध के निर्वाणं 

"= OH के स्थान पर उनके स्मृति चिन्हों पर 
निर्माण किया गया, जिसकी रक्षा दो नाग करते दिखाए 
बोद्ध कथाओं से विदित होता है कि महात्मा बुद्ध के 
भाग देवताओं और नागों को मिला । इसलिए 
Me धर्म में प्रेरित कला को जगहे जगह स्थान 
बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं 
Manet मूर्तिकला में विशेष स्थान 
सत्य स्पष्ट हो जाता है कि. प्राचीन 
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Set नाग तक्षिला से सारनाथ महात्मा बुद्ध की शरण 


और safe नागों का वैरभाव एवं वाद में बुद्ध धर्म के y 
भक्तिभाव dera की एक महत्वपूर्ण उपञ्व्धि है। 


इसी प्रकार जनमत हारा प्रपत कला एवं साहित्य भें 
भी नागों को स्थान मिला है । जहां भी वर्यमान महावीर, सातवें 
जैन तीर्थकर सुपरस्वनाथ तथा श्रन्तिम तीर्थकर पारस्वनाथ 
की मूर्तियां मिली हैं, उनमें से कुछ नागों का चितरंकन भी हुआ है। 
कुशान काल की मथुरा शिला पर चित्रित वर्धमान महावीर 
qaa वृक्ष के नीचे विराजमान हैं । सामने खड़े सेवकों भें 
से एक को नागों के प्रतीक नागफणों की छत्री के साथ दिखाया 
mag । इसी तरह मैसूर में श्रवन बैल गोला के स्थान पर, 
ma गोमतेशवर की विशाल मूर्ति के चारों ओर बांबीयों 
से घेरा गथा हैं, जिनमें से नाग निकलते दिखाए गए है। कुशान 
'काल के एक मथुरा पैनल में स्तूप की पूजा करते हुए चार 
श्राकृतियां है , जिनमें से एक नागिन की ग्राक़ति Z| 


कला में नागों और Tes के' मध्य शलुंभावना भी एके 
लोकप्रिय विषय रहा है । इन मूर्तियों एवं चित्रों में गरुड़ के 
- चंगुल में सांप दिखाया गया है। इलोरी के मंदिरों में शिलाखंड 
पर लक्ष्मी को कमल पुष्य से निकलते नाग भेंट प्रस्तुत करते 
हुए दिखाया गया है । देवगढ़ मंदिरं मूर्तिकला में हाथियों 
के राजा गजेन्द्र मोक्ष को नागों के पाश में छुड़ाते हुए भगवान 
विष्णु को दिखाया गया है। 


दक्षिण में रामलिगेशवर मंदिर छोटा सा है । सारा मंदिर' 
ध्वस्त हो चुका है फिर भी इसमें अब तक पूजा होती है । 
काकतीय कला का अनुपम उदाहरण है । इस मंदिर के मुख्य 


दार पर खड़ी हुई नाग कन्या की मूति; अपुर्व लय है । इस | 


मूति में कोई भी कवि नाग कन्या. को देखकर मुरध हुए बिना 
नहीं रहेगा | काले पत्थर की लगभग पांच फुट ऊंची यह मूर्ति 
सौन्दर्यं सागर. की उस sft का ग्रन्यतम चित्रण है -जिसका 


` नाम नारी है :। नारी के हाथ में सर्प है । सिर पर सर्प है । वह 


सर्पं पर खड़ी है । तारणों पर ग्रन्य कई . मूर्तियां हैं, किन्तु 
नाग केन्या सबसे अलग दिखाई देती al 


इसी तरह दक्षिण भारत के विमान शैली के मंदिरों स्तम्भों 
पर शेर, हाथी के साथ साथ नागे, नागदेवता इत्यादि भी अंकित 


. है । महाबलीपुरम में सागर किनारे तीन ग्रसाधारण मंदिर बने | 
हुए है । उ3 हुए शेर पिलास्टर के साथ बड़े विमान की दीवारों पर 


SY हाथी, मेंढे के साथ नाग, एवं नाग देवता भी अंकित है। 


इसी जगह पल्लव काल के बराहं गुफा मंदिर में उत्तर. औरं 
दक्षिण दिशा में दिवार पर नागराज या श्रादि शेषनाग की 
मानव रूप की श्राकृति पांच फणों. वाली तिमित की गई g&l 


इसी प्रकार. महेश मंदिनी गुफा मंदिर की दक्षिणी wih 


ग विष्णु arr नाग' पलंग पर योगनिद्रा में विलीन 
दिखाए गए हैं। oo न 
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-वैठा दिखाया गया हैँ 
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7. का कम्भकोणम में नागेश्वरम मंदिर भी अपने 
go सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है। oo 


कहते हैं महात्मा बुद्ध के ग्रवशेष मृत्यु उपरान्त कबीलों 
के राजाओं Ñ बांटे गये । प्रत्येक ने उनकी स्मृति को चिरस्थाई 
रखते के लिए एक स्तूप निमित किया। नागों द्वारा स्तूप पूजा 
ग्रमरावती का एक प्रिय विषय रहा है। कई जगह पर प्रवेशे 
द्वार के रक्षक पांच फणों वाले नाग. हैं । सुन्दर रूप से अंकित 
शिला पर स्तूप को जानवरों के रूप में नाग रक्षा करते हुए 
दिखाए . गए हैँ । इस प्रकार भगवान बुद्ध के 
मृत्यु तक नागों का सम्बन्ध जुड़ा हुश्रा है। 


नागार्जुन के: प्रभाव में वौद्यधर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन 
ग्राए । महाराज कनिष्क के श्रधीन महान सभा का आयोजन 
हुआ था । बौद्धधर्म अनेक मतमतान्तरों में वट गया । ऐसे ही 
समय नागार्जुन ने पुराने बौद्धधर्म को पुनर्जीवित करते की 
घोषणा की : इस महान Tira के अनुसार जीवनकाल में 


aaa मनि शौतम ब॒द्ध के मख से जो शब्द निकले वे नागों 


द्वारा सुनकर और लिखकर तव तक सुरक्षित रखें गए, जब तक 
मानवता. उन्हें प्राप्त करने योग्य $ जाती । नागार्जुन ने 
घोषणा की कि उन्होंने नागों से.वे प्राप्त कर लिए हैँ और 
उसे विश्व को प्रसारित करने का आदेश मिल चुका है । इसके 
फलस्वरूप महायान ASAT का उद्भव हुआ | तब से नागों 
को बौद्धमत में ग्रादरणीय स्थान प्राप्त है । श्रमरावती 
में बुद्ध के साथ नागों को भी पूज्य समझा गथा । 


ग्रजन्ता के भति चित्रों में भी नागराज को सात फणों सहित 
और उसकी पत्नि साथ में है । ग्रजन्ता के 


अनेक झ्ीतिचित्रों में नाग भी चित्रांकित है, विशेषकर गुफा 
नम्बर दो में । 


. भारतोय कला एबं अभिलेखों में नाग | 


जन्म से लेकर _ 
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maalaga की बड़ी चट्टान पर नाग भी अंकित किए 
गए हैं । इनमें अधिक स्पष्ट है नाग और नागिन जो दो चट्टानों 
के बीच की दरार परं पाताल लोक से उठते हुए से लगते हैं। 
ये मानव और नाग से समिश्रण की सुन्दर मूतिकला का नमूना 
है । यह कलाकृति 7वीं शताब्दी के पल्लव काल की है। 


शेषशयनम भगवान विष्णु का शिल्पकला का एक लोकप्रियं 
विषय रहा है । महावलीपुरम के गुफा मंदिरों में कोरोमण्डल 
के तट पर सातवीं शताब्दी की शिल्पकला के सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं। भगवानः विष्णु की तेजस्वी मूर्ति शेषनाग की कुण्डली 
पर सोई दिखाई गई है । उनके शीष को शेषनाग के फणों ने घेरा 
हुआ है । इसी प्रकार गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर में शेष शयी विष्णू, 
चार बाहुओं के साथ सोए दिखाए गए हैं । लक्ष्मी को विष्णु के दायें 
चरण को दबाते हुए दिखाया गथा है । भगवानः विष्णु के तीसरे 
अवतार में शेषनाग बांयें पांव शेष नाग पर रखें धरती :को 
ata कंधे पर उठाए | गुप्तकालीन उदयगिरि की बड़ी चटान मूर्ति 
कला में दिखाय। गया है.। इसी प्रकारं बादामी और महाबलीपुरम 
की चट्टानों पर उतकीर्ण मूर्तिकला का ग्रत्यन्त सुन्दर है । 


अ्रजन्ता में सात फणों वाले नागों के पन्द्रह मूर्तियों के कलात्मक . 


रूप मिलते हैं | शायद इससे श्रधिक हों जो टूट फूट गए होंगे । 
आबू पर्वत के सभी जैन मन्दिर में तथा सदरी में नाग जगह 
जगह चित्रांकित मिलते हैं । 


ages प्रसिद्ध मंदिर में तोषक खाना में तीन सोते के aigat 
Fat हे । जिनमें से एक ओरं हनुमान की, दूसरी ओर गरुड़ की 
और मध्य में सात फणों वाले नाग .की रखी है जिस पर हीरे 


सात फणों वाले तागों की सोने -की अत्यन्त कलापूर्ण बंता 
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"उत्तर प्रदेश .के जनपद नैनीताल की तराई « में बसी 
बुक्सा जनजाति, विशिष्ट रहन-सहन, खान-पान, रीति रिवाज, 
विश्वासों ale परम्पराओं के कारण जिज्ञासुओं, लोकशास्त्रियों, 
मानव विज्ञानिकों को श्राकपित करती रही है | नैनीताल की 
वाजपुर तहसील बुवंसाओं का प्रमुख केन्द्र है । बाजपुर काशीपुर, 
और गूलरबोज को ` सम्मिलित रूप से बुकसाड़ कहते 
RI ये लोग अपने को धारानगरी के राजा जग्रदुदेव से 
सम्बन्धित बताते हैं । इनके श्रनुसार जब एक युद्ध में राजा 
जगद्देव मारे गधे तो उनके घर की स्त्रियां, सम्बन्धी, सेवक, 
सरदार तथा कुछ प्रजाजन भागते हुए शरण लेने ग्रल्मोड़ा 
श्राए क्योंकि भ्रल्मोड़ा में 'राजा जगद्देव की ननिहाल थी। 
WAT के राजा ने सभी को तराई के जंगलों में बसने को 
स्थान दे दिया। ये. जंगल शरणस्थली के रूप में ग्रधिक 
सुरक्षित थे। जब ये लोग यहां am तो उनमें विभिन्न 
जातियां थीं । यहां आकर “नून-लौटा” हुआ और सभी 
Uh दूसरे के साथ रोटी-बेटी करने लगे। वुवसा शब्दः के 
बारे में इनकी स्वयं की व्याख्या है कि जो qa गथा है 


जिसमें ताजापन नहीं रह गया । इनके अनुसार. तराई के 
जंगलों में इन्हें 'माझियों' (वन-मानुष) से युद्ध करना पड़ा . 


. माझी नर भक्षी तथा जादूगर थे। काशीपुर वाली देवी 
की कृपा से मांझी परास्त हुए । . 


यहां पुरूषों का पहनावा सादा है--धोती-कमीज, पैरों 
में पौलियां (लकड़ी की होती हुँ--ऊपर पैर को फांसने 
के लिये सन श्रथवा मूंज की डोरी लगी होती है) । स्त्रियों 
की धोती घुटनों तक रहती है। वे कभी कभी diz का 
. पैहुमद धारण करती हैं वक्ष पर चोली की तरह . कपड़ा 
- वांधती हैं। शादी का dene लाल अथवा नीले रंग का 
, होता हैं। पहले यह इतना नीचा. तथा इतना घेरदार होता 
था कि दो स्त्रियां उठाकर चलती थीं, जिससे लगता था 
कि वे वास्तव में रानियां हैं । कांच की ह्री और पीली 
` चूड़ियां शुभ मानी जाती हैं बिछिया और मेंहदी सुहाग, 
' के रूप में श्रावश्यक माने जाते हैं सिन्दूर का महत्व नहीं 
शादी की चोली पीली तथा सलुग्रा (ओढ़नी) लाल 
QI वर सफेद झगा. (ऊपर से नीचे तक) सफेद, पटका 
किनारे हल्दी से रंगे होते È तथा कंधावर (कपड़ा- 
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AIA समाज और संस्कत 


डा० शम्भुशरण शक्ल 


ऊपर वगल से होकर लपेटा जाता है) पहनता है। पगड़ी 
में बड़ श्रथवा पनगा की कंलगी बांधते हूँ । 


ये लोग गोरे होते है--लड़क़ी का गोरा रंग, सामान्य 
ऊंचाई तथा रस ली आंखें पसन्द करते हैं। इनमें बाल विवाह 
नहीं Sl लड़कियां लड़कों को भगाती हैं। लड़का भगाकर 
विवाह करने वाली पत्नी पति से कहती है--“मैं तोय लाई 
सारे नांय तो मारो मारो फिरतो” । ये पुरूषों की तरह ददी 


गालियां वकती हैं तथा बेवाक होती हैं। इनके यहां aq 
मूल्य प्रथा है। वधू मूल्य चाँरसौ रूपणे से चार हजार तक 
पहुंच चुका है । मूल्य चुकाई गई पत्नी स्वरथं को विशेष महत्व 
देती है । बड़े गर्वं से कहती है कि वह मांगी हुई नही-- 


` उसे कीमत देकर लाया गया है। असफल यौन जीवन पर 


तलाक हो जाती है जिसे हटना कहते हैं । हटने का अधि- 
कार पत्नी को ही है। हटने के एवज में लड़की का पिता 
कुछ रूपये दामाद को - देता है। विवाह में लड़की प्रेमी 
` रखने की शर्ते भी रख सकती है। शर्त के अनुसार पति- 
अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलने को मना नहीं कंर 
सकता । A 
बिधवा ससुराल में किसी ag को qf रूप में रख 
सकती है। ऐसे पति को “नियोगी पति” कहा जाता है। 
ऐसे पति से सन्तान होने :के बाद किसी भी समय हटा जा 
सकता gl स्त्री सन्तान होने की प्रतीक्षा दो वर्षो तक 


करेगी । यदि दो वर्षों तक सन्तान नहीं हुई तो पहले पतिं. 


को छोड़कर दूसरा पति ले श्राएगी | ऐसे पति का “विधवा 
की सम्पत्ति पर कोई श्रधिकार नहीं होता । इनसे होने वाली 


सन्तान विधवा की 'वारिस होगी । नियोगी पति-पत्नी कें. 
A ~ à ç é gat ` A 
वीच पावन्दी (शतनामा) हेत लिखता है । पावन्दी की - 


एक प्रति पति को तथा एक पत्नी को दे दी जाती है। 
विवाह होने के बाद ga पिता से श्रलग हो जाता हैं | 

खत में पिता ya साथ-साथ - काम करते हैं परन्तु धर 

भोजन AT AT बनता है । चौका की मान्यता बहुत È! 


जितनी वार भोजन बनेगा 'चौका लगेगा । भाई-भाई कॉ 


जूठा नहीं खाता । दूसरे के हाथ का बना भोजन (aaa कें 
अलावा) करने से धर्म भ्रष्ट हो जातां है. । गोद लेते की 


है 


at’ ee Eos 


q 


SSS ATO TAIT rd 


- तथा शिवरात्रि का विशेष महत्व है 


अतिरिक्त सुलफा, TAT और 


=. । इसे वे “धर्मपूत बुलाना” कहते हैं। जब सम्बन्धी 


à 
gêm व्यक्ति का निर्वाह मना कर देते हैं तो वह धर्मपूत 
बुला लेता है। 

ये लोग मेलों त्योहारों पर खूब नाचते-गाते R l 


लोकगीतों में कृष्ण लीला अधिक है। त्योहारों में दीपावली 
दीपावली पर लड़की 
मायके वुलाई जाती हैं। हर गांव के देवता भुम्मसेन होते 
हैं। इनके अनुसार जब से गांव वने तभी से भुम्मसेन हैं । 
गांव की पधानी (ग्राम प्रधान की पत्नी) इनकी सेवा करती 
है । लौटे में नमक डालकर . भूम्मसेन की कसम खिलाने पर 
कोई झूठ नहीं बोलता | 


शराब स्त्री-पुरूष, बच्चे, ae सभी पीते हैं। इसके 
भांग भी पीते हैँ। मछली, 


Q 
मोर, कबूतर, dies, नीलगाय, बटेर और सेही का माँस 
खाते है। सेंही का मांस भोजन में विशेष महत्व रखती है.। 
me क! खजुरा बनाते हैं जो 6 माह तक खराब नहीं होता । 
हलुआ की तरह का एक व्यंजन बनाते हूँ जिसे कराही कहते 
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हैं। देवी को बकरे की बलि देने के कारण बकरी काँ ga 


नहीं पीते । 

बृक्से लकड़ी के ग्रलावा किसी चीज की चोरी नहीं करते | 
इज्जत न चली जाय--इस St से. लड़ते झगड़ते भी नहीं । 
पहले खेती का कोई महत्व नहीं था “तुद्दी 'जोते ले” कह 
देते थे परन्तु wa खेती को महत्व देने लगे हैं। तन्त्र-मन्त्र, 
जादू-टोना , में विश्वास करते हैं । यहां मनुष्य को पशु बना 
देने वाली कथाएं प्रसिद्ध हैं । तन्त्र-मन्त्र, झांड-फ़्क का काम 
भरारा करता है। बीमारी का इलाज भी wana से 
भरारा ही करता है। गांव में बीमारी फैलने और उससे 
कुछ qa के मरने से स्थान परिवर्तेन कर देते थें। इनका 
विश्वास है कि स्थान परिवर्तन से-वाधा दूर हो जाती है । 

जंगलों में बसे वृक्सा विषधरों, बनकुन्तों, भालुओं और 
शेरों से, बराबर संघर्ष करते रहे परन्तु आधुनिक सभ्यता में | 
पले लोगों से बहुत डरते हैं। जंगल कट रहे हैँ और इसी 
के साथ पशुपालन लगभग समाप्त होता जा रहा है । गुल- ; 
गुलियों (वधाई गाने वाले) के' पास इनकी वंशावली थी, 


वे Wa FATS में. नहीं. रहते | 


बक्सा सभाज और संस्कृति 


: CO Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पक्षियों में प्रणय-- 
| SCEL] 


मानव संदैव से पक्षियों के साहचर्य में रहा है। मानव 


जीवेन का प्रत्येक क्षण इन नभचरों से प्रभावित है। अपने. 


काव्य में, अपनी विचारानुभूतियों में एवं द्विविध कलाओं में 
चित्रित करके कवि ने, विचारक ने तथा कलाबिदू ने इन 
पक्षिओं के माध्यम से चिरंतन सत्य को, अविनश्वर शिवत्व 


को और सहज सौन्दर्य को साकार बनाया है। संस्कृत साहित्य . 


में पक्षियों के विभिन्न क्रिया-कलापों का बर्णन" इस वात का 

| प्रमाण है कि मानव-संस्कृति पक्षियों के अभ्रश्तित्व से कितनी 
प्रभाबित रही है । श्रतः पक्षियों में प्रणय~प्रदर्शन विषय पर 
संस्कृत-साहित्य के श्राधार पर प्रमुशीलत एक विचारोत्तेजक 
तथा खोजपूर्ण योगदान होगा । 


tend साहित्य में पक्षियों के स्वभाव, प्रवृत्ति, आकार- 
रकार एवं उनके प्रणय-प्रदर्शन कों इतनी अधिक चर्चा है कि 
` जितनी oer किसी साहित्य में शायद al ati संस्क्ृत-साहित्य 
के अनुशीलन से पक्षियों के'विविश् गुणों एवं नामावलीं का, 
इतना MIA प्राप्त होता है कि पक्षी-जगत का आधुनिक विज्ञान। 
“गर्नीथोलांजी,” भी उस ऊंचाई को नहीं छू पाया है 
विश्व विख्यात पक्षी--शास्त्री sto सलीम अली के शब्दों 
मे--'संस्क्रत-साहित्य में पक्षियों का नामकरण उनके गृणो-- 
उनकी पुकार, रंग, प्रवृत्ति, शरीर के आकार तथा खाद्य 
a Taf के आधार पर किया गथा है । ग्रतः संस्कत नामों 
` की सहायता से पक्षियों को पहुंचानना तथा उनका वैज्ञानिक 
. नामकरण अत्यन्त सुविधाजनक होता है। सर्वप्रथम डा० 
रं ने 7949 fo में अपने . शोध-पत्र “इन्डियन 
kata नांमनक्लेचर ग्रांफ दी ast ग्राफ इन्डिया, aa? 
सीलोन” में संस्कृत के 250 शब्दों की सहायता से 
थ पक्षियों कां नामकरण एवं उसको पहचानने का 
किया था। isd सदी में संस्कृत- विद्‌ श्री हंसदेव 
छृत-साहित्य के ग्राधार पर पशु-पक्षियों का बड़ा ही 
अपनी संस्कृत पुस्तक “मृग-पक्षी-शास्त्र” (साइंस 
एनीमल्स) में किया है। sto हरीनारायण 
बाद, ने भी संस्कत साहित्य के अनुशीलने | 
मयीं का ्रध्ययन करने का' सफल प्रयास 
साहित्य में पक्षियों के प्रणय प्रदर्शन | 


` 
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. 


की भी एक स्वाभाविक एवं अनियंत्रित प्रवृत्ति है । कामों 


ij 


पर व्यवस्थित रुप से कोई प्रयास- नहीं किया गया है। है! 
werd साहित्य के श्राधार पर पक्षियों के प्रणय-प्रदर्शन प्र 
यह एक लघु प्रयास है। mp: 
प्रणय के क्षेत्र में पक्षी भी मानव से पीछे नहीं हैं। : 
कुछ पक्षी यदि अपने पंखों को फैलाकर, सुरीली ध्वनि निकाल 
कर्‌ संगिनी को रसमग्न करते हैं तो कुछ श्रपनी, प्रणय- 
वल्लभा को रिझाने के लिय चमचमाती रंग विरंगी पत्तियों, 
सीपियां और शंख एकत्र करते हैं। 
पक्षियों में प्रणाय भावना : 
विश्वव्यापी ' कामदेव के सारवेभौमिक प्रभाव से समस्त 
वधारियों में प्रणय के क्षण आते हैं। उनकी यौवनावस्था ` 
T की भावता जाग्रत. होती है ।. इसी सुरभित saa- 
र कामोत्माद विविध रूपों में प्रकट होता है। dese 
साहित्य इसका साक्षी है. कि परम तपस्वी भी कामाशक्ति से 
विकल हुए हैँ । _ > 
जिस प्रकार मानव के लिए प्रगब-धावना का जागरण 
तथा उसका प्रदर्शन स्वाभाविक माता गया है,' उसी प्रकार | 
पक्षियों में भी .प्रेमोपसेवन अत्यन्त आवश्यक माना गया है। 
यदि सुंदरी अपनी सुन्दर. श्रांखों की चितवन at. प्रणय-प्रदर्शन 
का. आधार मान- सकती है तो शुकी भी अपने चंचल नेत्नों 
` से श्रपनी मानसिक प्रणय-सिक्तता प्रकट कर सकती है.। 
की अपेक्षा ग्रधिक मुन्दर 
इतने ग्रधिक सुन्दर नहीं 
` होते, लेकिन जैसे जैसे वे यौवन की तरफ कदम रखते जाते | 
हैं उनका रूप-सौंदय भी बढ़ता जाता है। परौढ़ावस्था, में 
. पक्षियों के परों की सुन्दरता पुर्णता को प्राप्त कर. लेती है, 
इसलिए नर मादा एक दूसरे की ओर तीब्रता से ग्राकषित 
होते हुँ । नर का श्राकर्षेक सुन्दर शरीर मादा की मद भरी 
आंखों में उन्माद भर देता हैँ । पक्षियों के प्रणय-प्रदर्शन में 
उनका गायन, नर्तन, ऊंची उड़ान, आलिंगन, चुम्बन, जल 
कीड़ा, नीड़-निर्माण, पंख फैलाना, ga उठाना ग्रादि उद्यपनों 
द्वारा प्रणय-भावना का प्रदर्शन करना पाया जाता È 


पक्षियों में नर का शरीर भादा 
होता है । पक्षी अपने शैशव-काल में 


पक्षी--दभाज में मादा कीं अवेक्षा सर॑ प्राणियों की 
संख्या अधिक होती है। श्रतः प्रणय-बन्धत के प्रयत्न में 
्रतिद्दिता `का श्रधिक साता करना पड़ता है । नर-पक्षी 
के अपने प्रणय-प्रदर्शन में विविधता तथा कामोत्तेजकक्रिया- 
कलापों में निषुणता लानी पड़ती है । 
प्रणय, पक्षियों के जीवन को स्वाभाविक एवम्‌ अनियंत्रित 
mat प्रवृत्ति 7 
कामानुंभूति मानव की ही नहीं पक्षियों - के जींवर्त, 


Sr Ser} 


AS SF 


i | मादा 
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gaat प्राणी को श्रन्था बना देती 
‘a भी विभेद नहीं रहता । पक्षियों में इस स्वभाविक एवं 
अनियंत्रित प्रवृत्ति. का ज्वार प्रायः यौवन में ही आता है 


afa वार्धक्य (वृद्धावस्था) भी उसका अपवाद नहीं कहा जा 
सकता | 


पक्षियों में प्रणय-प्रदर्शन की विविधता 


पक्षियों में प्रणय निवेदन के . विभिन्न तरीके पाए जाते 
हुँ । प्रणय-वन्धन की अवस्था प्राप्त करने के बाद नर 
पक्षी मादा को विविध प्रकार से कषित करने का प्रयास 
करते हैं । गाने वाले पक्षी जब काम-विह्नल होते हैं, तो वे 
जोर-जोर से गाना शुरू कर देते हैं । प्रणय-काल में नर 
पक्षियों के गले में एक विशेष प्रकार की मधूरता तथा आकर्षण 
पैदा हो जाता है । प्रणय-गीत गाने में ये पक्षी इतने तल्लीन 
हो जाते हैँ कि वे दिन- रात कामोन्मत्त हो जाते हैं । कोकिल 
at पपीहा ऐसे ही पक्षी हैं जो उन्मादोमत्त होकर दिन-रात 
प्रणय-गीत गाते हैं और पपीहा तो प्रणयोपरान्त भी कुछ 
समय तक. गाता रहता है । 


कुछ पक्षियों की प्रणय भावना बसंत के आगमन पर 
जाग्रित होती. है तथा वह वृक्षों की डालियों पर बैठकर 
ऊंचे स्वर में प्रणय-गान शुरू कर देते हैं तथा कुछ श्राकाश 
में ऊंचाई तक उड़-उड़ कर प्रणय-निवेदन करते हैं । 
जलचर पक्षी श्रपनी प्रेयसी को ग्राकपित करने के लिए 
जल में डुबकियां लगाकर विविध प्रकार की जल क्ीड़ायें 


a 


करते हैं । 


कुछ पक्षी ग्रपने पंखों में हवा भरकर तथा अपनी पूंछ ` 


को उन्नत कर सुरीले स्वर के साथ प्रणय-तृत्य कर मादा, 
में काम-भावना जागरितः कर देते हैं । कुछ पक्षी . अपनी 
आणबल्लभा को लुभाने के लिए चझकीली रंगीन पत्तियों, 


सोषियों और शंख एकत्र कर भ्राकर्षक आवाज में प्रणय-गान- 


गाता है । 


भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्रणय-नृत्य प्राचीन 
काल से ही सर्वविदित है । संस्कृत-साहित्य में इसकी प्रणय 
लीला का बड़ा ही अनूठा वर्णन दिया गया है । वर्षा ऋतु 
के शुरू होते ही मोर काम-भावना से उन्मत्त हो कर पंखों 


को चक्राकार करके प्रणय-ृत्य में इतना लीन हो जाता है. 


कि -मादायें मयूर की मनमोहक काया पर मंत्रमुग्ध होकर 
उसके चारों att खड़ी हो जाती हैं और वह फिर भी 


' पृत्य करता रहता है, जैसा कि निम्न से प्रकट होता है :-- . 


मण्डलीकृत्य वर्हाणि कण्ठेमधुर गीतिभिः ` 
कलापिन: प्रनृत्यन्ति काले जीमूत मालिनी । 


के पास कर गला-फुलाकर अपनी विशेष आवाज में 


पक्षियों में प्रणय प्रदर्शन 


है तथा उसे चेतनाचेतन 


कबूतर, के प्रणयप्रदर्शन का तरीका त्यन्त रोचक है। नर: 
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गुंटर-गूं करते हुए, नृत्य करने लगता है। मादा कुछ समय तक 
इस प्रणय-नृत्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करती हुए प्रतीत 


होती है तथा शान्त भाव से .दाना चुगती रहती है। लेकिन-कुछ 


समय के बाद नर कबूतर मादा के हृदय में काम-संचार करने में 
फल हो जाता है। मादा नर कबूतर के प्रणय-जाल में Saat जाती 
है तथा. दोनों भविष्य में प्रतिपल साथ रहने की कप्रमें खाकर 
गृह निर्माण में व्यस्त हो जाते हैं। इतके बाद नर एवम्‌ मादा 
दोनों ही एक zat के प्रति विलक्षण प्रणय ,भावता से प्रतिक्षण 
घर की छतों, छज्जों, प्रांगणों F कामान्ध होकर विचरण 
करते रहते S नर मादा के ईद-गिर्दे रहकर प्रणय-नृत्य, एवँ 
प्रण॑य-गान को गाते हुए विविध प्रकार से प्रणय का प्रदर्शन करने 
लगतेः हैँ । कबूतर के प्रणय-प्रदशेन का वर्णन संस्कृत-साहित्य में 


n 


बड़े ही अनूठे ढंग से किया है: o : 


कलक्वणित Tao कण्ठेनाघूणितेक्षण: | 
पारावतः परावृत्य रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम्‌ ।. ` 


पक्षियों सं 'दांपत्य-प्रणय का श्रादशं 


संस्कृत -साहित्य में चक्रवाक के दाम्पत्यःप्रणय को ग्रादश 
माना गया है। इस पक्षी को दम्पत्ति सदैव प्रतिपल साथ-साथ 
रहती है, जोकि इनके प्रगाढ़ प्रणय का योतक है । नैषधकार ने तो 
चक्रवात दस्पत्ति के प्रणय-प्रदशुंन को देख कर उनको कामशास्त्र 
विद्‌ को उपमा दी है। महाकवि: माघे ने चक्रवाक के चुम्बन को 
उद्धरित करते हुए उनकी प्रणय श्रांदशंता को व्यक्त किय है-- 


मुग्धायाः स्मरललितेषु AAT । 
निःशंकदयिततमेन चुम्बितायाः ॥ 


संस्कृत साहित्य में चक्रवात के निशाकालीन विरह” 
wT की चर्चा स्थान-स्थान पर परिलक्षित की है। सूर्य को 
भ्रस्ताचलगामी होते देखकर एक करुण-हृदय कवि ने उनके आने 
वाली विरह-वेदना का ध्यान करके उन्हें पूर्व से ही ढाढस 
बंधाने का प्रयास किया है। i 


अस्तंगतोडयमरविन्दवनैकबच्धुर्भास्वान्त लंघयति कोडपि 
विधिप्रणीतम्‌। ` 
हे चक्र! धैर्यमवलम्वय विमंच -शोकं धीरास्तरन्ति विपदं 
न तु दीनचिन्ताः ॥ 
पक्षियों में सती-प्रथा 


` ` 


पक्षियों में दाम्पत्य प्रणय, घनिष्टता की इस चरम सीमा तक 


पहुंच जाता है कि दम्पत्ति में एक का अभाव दूसरें की मृत्यु का 


कारण बन जाता है। सारस दम्पत्ति में नर के मरने पर मादा 


कुछ समय तक Act करती है तथा अन्त में वियोग में जीवनको 
ही समाप्त कर देती है। ऐसा प्रणय मादा द्वारा ही नहीं . 
प्रदशित किया जाता है बल्कि तर के लिए भी मादा का वियोग | 
` सह्य होता है तथा मृत्यु का कारण बन जाता है। 


\ 


, 
Fi 


~ शक 


| 


| 
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: पक्षियों में बहुपत्ति तथा बहुतपत्नी प्रथा: नरों में बया-पक्षी एक ही ऋतु में एक से अधिक zal 

. Pi सम्बन्ध स्थापित करता है। इस प्रकार एफ नर बया पक्षी ' एक 

Ta व मगर के ठोक. विपरीत aden में नर नहीं से अधिक मादो बथा से प्रणय सम्बन्ध sang कर सकता है || 
बल्कि मादा बटेर अपने . प्रणय-प्रदर्शन से अनेकों नरों को 

आ्राकषित करती है। काफी समय के परीक्षण के बाद उनमें से ' 
` एकं नर के साथ प्रणय-सूत्न में. बंध जाती है, गृह निर्माण करती है, 
अंड देती है ्रौर फिर नर परश्रंडों के सेने तथा उनके प्रतिरक्षण 
का कार्य छोड़ कर स्वयं प्रणय मुक्त हो जाती है। कुछ दिनों के 
विचरण के बाद पुनः किसी अन्य नर की प्रणय-परीक्षा में व्यस्त 
हो जाती है, उससे जोड़ा. बांधती है, घर बनाते है, श्रंडे देती है 


पक्षियों में प्रणव सोसा | 
जन्तु जगत में विशेषकर पक्षियों में प्रणय-लीला Sa al 
"निर्धारण होता है । इ€ प्रणय-सीमा की रक्षा का उत्तरदायित्व | 
नर पक्षी का होता है। प्रायः अन्य नर पक्षी उनके प्रणय मे| 
बाधा डालते हैं, श्रतः दम्पत्ति के नर को अन्य नरों, जोकि 
प्रणय में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, प्रणय-सीमा से बाहर 
खदेड़ता पड़ता है तथा मादा के मस्तिष्क में सुरक्षा की भावना/ 
. तथा फिर तीसरे साथी से प्रणय की प्रबल भावना से श्रपना जाग्रत' करनी पड़ती है। प्रणय-सीमा की सुरक्षा में नर को ग्रन्य | 
नरों से ge भी करना पड़ सकता है और उसमें विजय पाकर नर 


' गृहत्याग करती है । इस प्रकार से बटेर मादा एक से अधिक 
नरों के साथ प्रणय-सूत्र में बंधकर अपने जीवन-साथियों कोः पक्षी 'प्रणय-गान गाकर अपनी प्रेयसी को अपने शक्ति प्रदर्शन से 


चुनती है । आकर्षित करता है। 
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